इंसजवादिर । १०१ 
जो कुछ लिसक छिलाट महँ अकट भयोसो/अंक+ | 
| अब भोहिं संखी सैभारियों चढ़े न कोड कर्लेक॥ 
सन यह बात सै्ली सब कांपी। तीन लुकाय॑ हिये महँ चांपी । 
देखें रूप सो बह बेर नाहीं। संत कोउ'अहें मंदिर के माही ॥ 
।तब गदिवांद सी दीरद निकारी। लक्ता न प्रीतिं कह पुनिरारी ॥ 
लिके कैंतल गई घर मांहीं। रातापाठ विछावन तोहीं॥ 
तहीां केवल लेके बेडारी। आरति करन ख्मीं सत्र नारी ॥ 
आई तब मुकताहर माई। लीन्ह बालका कंठ लगाईआ 
सन जोगन कीनी वे नारी। पिड आपनका दीन निकारी।ो 
| समत क्यन माता तरत गह तन सख मकूलय। 
| हिये कांप मींजे करन कहां नंदे विष खाय ॥ 
| पुनि 'रिसके समकावन लांगी। कातोहिं औगुनकीन्हअभागी॥| 
| कसकीने पिय तें बरिआई। तोयँंबारी कछु लाज न आई।॥' 
तोइ अबला ओ दइुलहन बारी। कसतोये पियकादीन मिकरारी ॥ 
(बारी ऐसे करें नहिं कोई। जसतोहि कीनलाज सबखोई॥। 
अब रिस मान गयो जो पीऊ। बिना दूध पिले कहूँ घीऊ॥। 
।आज रहो नेहरके भाहां। कारह जो लेजाई गहि कहां॥ 
दुलहिम बार सो मुखना खोले । धरे लाम मुख बोलन बोले | 
तोय सब लठाज गवांय कल कीन्ह कलंक लगाय। 
अबको जन्म निब्राहिये गये कंथ रिसखाय॥ | 
कंथक माँ सुनत घन रोई। अधिको ज्ञान लाज सब खोई ॥ 
।सुलग रही जो चहिरदे' नारी। दग्बउठी नहिं जाय सम्हारी ॥| 
बिशीहः ओंठंगा' 'मांपू। हियरा फाोट रक्तमा आंस।॥ 
[दीमेसि "फेंक मोर सम जोढ़ा। मोतिन हर फेंक चहँओरा॥ 










(१०३ इंसजवाहिर। 
।तोस्सि सत्र अभरण खर हारू। पढ़े भर मई अस सिंगाहू॥ 
| सुभिरि सो रूप कंथ कर नेदा। पड़ी पथार छार भह देहा ॥ 
|सल्वी सो सब सेवें हि लाई। क्यों समझे काह श्रमकाई ४ 
देख अँगठी कनक कर लिखा कंथ कर नांउ। 
त्यों २ सुर्मिरि बिछोहते मिरे म्॒धि बहि ठांउ-॥ 
सुमिरि विद्योह मिरी भई नारी। मन हूं मीन जलते गहिडारी ॥ 
भह बिन प्रान हरी जब भासा | जानु फूल ते हरिंगई बासा॥ 
कठिन विद्योह पीर तन पऊ। जान ज्ञान ते बिछुत जीऊ॥ 
। तेहि बिदोह लागा घन कारी। रो सखी संभारनहारी ॥ 
भूल गयो सब भंगलचारा। होयगा मँदिश्मांक अंधियारा ॥ 
से सो लेहि खडग ओ वाना | सदिनसक पिउ वि नप्राना ॥। 
फोइ रेवे कोह मींजे हाथा। कोई पटके कोई थांत्रेमाथा ॥ 
कोह डुलाबे वायुकर कद छिड़के तन नीर। 
आधे लहर डसे सपे यह विधि कँपे शरीर ॥ 
पके घड़ी कष्ट भा भारी। रो निकट सखल्ली सब सारी ॥ 
पुनि धन लीन्ह ऊतक सांसा। तब जिउपरी जियनकी आसा॥। 
पॉलन लर्मी सखी सब आंगू। कीनो केस कमल तन नासू॥ 
।तुम सब जिउ ओ प्रान अधारा | तुमविनहो य जगतँपधियारा ॥ 
सुख आनंद कहूँ कीन तिआहू। तुमका कस उपजा दुख दाह ॥ 
कहो कमल आपन दुख दाहू। तुम्र संग नाथ कहां हम काहू ॥ 
करे जो शोच मोन ससुरारी। तेहिका करें जन्म भा बरी ॥ 
तब्रलो बारी पिता कर जबलो होइ न ब्याह । 
पुनिघर सबससरार कह सबकरहोय निबाह ॥ 
सनो सद्वी में प्रान तसाऊं। जिय तनिदेड़ द्वारकहें पारऊं॥ 





इंसजेवाहिर । १०३ | 
तुम मोहिं ब्याड आगमई डारी | ऊपर दियो दसश्र मोहिंगारी ॥ 
कहूं बात तो निलज कह्दाऊं। मौन झहोहूं तो परम गवाऊं॥ 
देखे दुखह रोने सब खोई। भोर होत ना परखो सोई॥ 
कहूँ मम कंध जगत उजियास। जोगोहिनिलज जगतऊढारा ॥ | 
पिउ मोर भान में ताकर ब्याही । रहो न सेज निरालो नाही ॥ 
देगा आपन कनक अंगझ। अदे सखी देखो मोहिं मूंठी॥ 
सो मोहिंब्याह बिछोहिगा प्रान पीउ जगभान। 
अब लुम मोहिं जो देउ विष कमन देउँ में प्रान ॥ 
सन . सोवात देख कर चीन्हा। मह्परतीति सबन निज कीन्हा॥ 
सत वह नाह भहे कोउ दूना। कढ़े काह कछु ज्ञान न दूका ॥ 
शब्द कहा निज अचरज मानो । यह करती के गन पहिचानों॥ 
जिस पलमहँ सब जमत सवारा । तेहि का येहि कर कत बाख ॥ 
दिया दीप रानी रुप कला। कहे सरलर्द।ए कहां नृपमिला ॥। 
कह वह सम कहां वह परी। कहां सुज़ाय कहां उड़ परी॥॥ 
जिहिके निभित लिखा जमदोई । तेहि पन मेटसके कब्र कोई॥ 
कहां सुआती सीप कहेँ कंचन कहां सोहाग । 
मिले आन तेहि का सोई अंतलिखा जेहि भाग ॥ 
तप माते पुनि हिये जिचारी। हिये लाय सभ्मकातै बारी॥ 
सत वह दूलह अहे जो माही। कसतुम देव बार गहि कहीं।॥ 
मारब साथ मूठ जेदि नाई | सोई होय जो करे गोसाई॥ 
जो बे बहा कीन भा सोई। अब तेहि मेट सके कत कोई भ 
अब वरवल जेही चल आई । तबदी मोन चाल फिर पाई॥ 
नहिं तो कुंतरि रही प्रमाई। जानो व्याह कीस हमर नाहीं।। 
तीन लोहे लागे घुग -चारी। तक न “हिये .ते करने स्यारी।॥। 


१०४ हंसजवाहिर। 


जो बर आवा बार निशि गयो ब्याह पुनि सोय। 
| तेहि बिन मोनकों पाहये कोटि जन्म जो होववी 
|निकसा दुलह होत मभिमसारा। हिये सोच जानो ठग मास ॥| 
जेहि देखाय मई "वह जोती। लेगइ प्रान काढ जनु मोती ॥ 
।यही जो सोच भयों अलवारा। दोउदिशि परचम की जो हारा ॥ 
।चला जो सोच कोप मनकीने | अधिकामलीन भयो दुख्ददीने ॥ | 
।देखि रूप सब कहें बराती। का भयो रंग हियो जो राती ॥| 
।नगरक लोग लाग सब कहे। जो निशि हत्यों कहां सो अदे॥ 
की यह होय कि दूसर कोई। की हम भ्रूल कि रंसया थोई ॥. 
| की चेटक हम देख सब की काहू छल कीन्ह । 

| अहे खेल अचरज कठिन पड़े न काहू चीन्ह ४ 
यही सो सोच फोे सब कोई। पे मुख कत ने बोले कोई॥ 
जो हिय सोच देख वह नारी। होयम नक्ती ध जो दीननिकारी॥ 
तूने क्रोप भर हिय माहां। गयो जो सभा पिताके पाहां ॥| 
।जाय निकट तेड़ि कीन्ह जोहारा | बेठ_ तहां कर टेक कद्धरा ॥ 
॥ततखन आंखु नेन भरिआये। देखन लोग सभी उठिकाये॥ 
।लागो चढ़े घाठ तन कीना। पुरख न घाय तब तईं लीना॥/ 
| पूंछा किन अस्त कीन दुराई। काम इश्ख सुने जो प्राई॥| 
हम सेवक सर दीन्ह कह तुम ठाकुर सुल्तान । 

| दुःख सुने पात्रें तुरत छिन. महूँ दे यह प्रान ॥ | 
बोला रोग कहूँ का दोेख। जिव दीन्‍्दे पुन दोयःन मोख ॥। 
तुम मोहिं ब्याह दीन तन आगी । अरक्नजउ्जाय कि होठेविहामी ॥ | 
जो चाहों घठ राखो भाना। चलो आज हठ लेक कितना ॥। 
। रहता नाहि नेक यहि ठाऊं। होइंसर बसे यहि गाऊं, | 










हमजवा|हिर । १०४। 
त्रिया मंदिर माँक विष खाहीं। जाने प्रीति रीति कछुनाहीं ॥| 
जारें बात कहें यक्र वोरी। कहां प्रीति कहां रीति कठोरी ॥ | 
हमबेरी अस मंदिर के माहां। जहां न प्रीति रीति का ताहां ॥| 
यहीसत्य में कीन्‍्ह मन पियों न चीनहिं पान । 
यही तो गौन चलावई की करियो जिउ हान ॥ 

सुन सलतान जो सत की वाता । सनते क्रो भग्रोमन ताता ॥ | 
सतकाह जो अखत कीना। अम्त मांझ घोर विपदीना ॥। 
जो छल भयों प्रीतिके माहां। अमृत पान न पीजे ताहां॥। 
मंत्री आपन बेग बुलाई। आलमशाह के तीरें पठाई॥। 
ओ कह दीन कि कोट उपाई। छिनभर बिलम न मानो भाई ॥ | 
तव मंत्री आये दखारा।आलमशाहर कीन्दजोहारा॥ | 
शो अरदास कीन यश छातजा | पे सलल्‍तान चीनपति राजा ॥| 
हम कछे तमते भये चढ़े कोरी आओ राज। 
अब ठाकुर किरपा करो गान चलावो आज ॥ | 
आलमशाह सुनत हिये लाजा। कहाकि दःखपड़ा केहिकाजा ॥ | 
मेवा दुःख दुश्व जिन मानों। पत पानी आपनके जानो॥।| 
सेवा योग न मात हमारी। किस्पा करो रहो दिन चारी ॥ | 
तब मंत्रिन पुनि शीश नवावरा | तुमजग॒भान दुःख किनलावा ॥ | 
जग निर्मेल सो तुम्हेर छाया। पति पावतभयो तुम्दरी दाया॥| 
पे अब दुख मंदिर ते आवा। वेकछु मंदिर मांक दुख पावा ॥ | 
तें इसमहँ जो जिउपर ठानी। केहिबिधि रहें होइ कलहानी ॥ 
तेहिले गोन चलाइये रस राखे सलतान। | 
केहिगन त्रिलम लगाइये जोपेगोन निदान ॥ 

व सुलतान टेक बेठावा। आपसो उठा मंदिरमहँ आवा ॥ | 











१०६ हंसजवाहिर । ः 
।आवबा धन अपनी के पाहां। पछा अत कीन तुम काहां॥ 
कस दृलहका दीन निकारी। का विधि कीन भई जो रारी ॥| 
अत्र तुम करो गोनकर साजू। वे रिस भो रहें नहिं आज्ञ ॥| 
तब धन पिउते बरन सुनावा। तुम सलतान मर्म नहिं पावा ॥।। 
व्रह वर नाह दीन जेहि बारी। केहिसंग दीनजोगीननिकारी ॥ | 
पत्रों जाय कीन जिन ब्याहू। आयें नगर लोग सब काहू ॥ | 
| दीन ब्याह बारी जबे हतो सो निरमल रंग । 
सो अब दृष्टि न आवहीं गान देहिंकेहि संग ॥ 
तब सुलतांन जो कीन बिवारा। आय निक्स पुनि बंठावारा ॥| 
काजी और बसीठ बलाई।बर देखे का फेर! पठाईं॥। 
देखी वर दजा को आहे। नगरक लोग कहाधों काहे॥। 
तब्र काजी दूलह पहूँ आवबा। बैठजों पास दुलह निरतावा॥ | 
बरहकी किरत न एक्रो पात्रा। तोलों उतर दीन चलिआशा ॥ | 
ऐ सुलतान सत्य वह नाहीं। कहंदिनधृप कहांनिशिछाह ॥ 
हम जो लक्षण रन वह देखा। सोयह नाहिं जो पुरुष विशेखा॥ | 

नावह रंग न रूप वह ना वह नेन नबेन। | 

सब एथ्वी भाषे यही फेर भवो कुछ देन॥ | 
जो सुल्तान सत्यकी सुना।भा मन सोच बक सरधना॥ 
की छल भयो किभा कुछ फेरा। जानन जाय खेल विभिकेरा ॥| 
अब हम केहिका गोन चलाई | जो परतीत धोख की पाई।॥।| 
भा मन क्राध कही सब बाता। मांगो गोन सो कोने नाता ॥ 
जो वर रेन विवह्द आई। तेहिबिनगोन दीननहिं जाई ॥| 
सो उठजाउ बिलम जिन लावो। वहबिन गोन चाल कबपावों ॥| | 
जस तुम कीन कीननहि काहू। सुन लाऊं का कीन विवाहू॥ 














हंसजवाहिर। १०७ 
जाउ बेग पंथ लागो गोौन नाम जिन लेउ । 
हमतन जरत लजातहे भृंख अंग जिम देड ॥ 

मंत्रिन जबहिं उतर यह पावा। उलट शाह भोला पहूँ आवा॥ 
कहा कि का बेठो सुल्ताभा। कोनों कहा भयों कछु आना ॥ 
गह कियो तुम आई। सुन पाई यह ऊंब बराई॥ 
बोले लोग संबे मुख बाता। ओ सलतान आपभा ताता॥ 
उठी तन आग गोन के नाऊं। जाना जीउ जाय यह ठाऊं॥ 
[बसों वर ॒दूजा बतलावें। छलके तुमते रारि बढ़ावें॥ 
बेर ब्याह बाखे दीन्हा। कबकर दाउँ ताक वे लीन्हा ॥ 
| जस छल दुरजन धर किया तेसभये स॒ल्तान । 
गोनचार का पूछियो जान चहत हे प्रान॥ 
| भोला शाह सनत भा ताता। भलतो ज्ञान जो कीनतिधाता ॥ 
कही जो दूजे वरकी बाता। मसि लागे पुनि केहिके गाता॥ 
वह बारी हम चाह बारा। केहि की अपत होय संसारा ॥ 
हम दूध पान से नाहीं। जो काउ अचे जाय पलमाई[ ॥ 
।साजो बेग पुरुष सब कोई३। दें आज युद्ध कस होई।॥ 
कीते। आज गोन हठ लीज। कीतो प्रान पोर पर दीजे॥ 
। पति पावर सो गोन के लीने। पावव कहां प्रान पुनि दीने॥ 
| साजो बेग अमीर सब चलो शाह के बार। 
करे आज रन भारते पूजा दिवस तुम्हार ॥ 
आज्ञा भई् कटक सब साजा। पोंसा ढुंद मारका बाजा॥ 
।सजे कोप सब बीर बराती। भय अपवार सो भांवी भांवी ॥ 
जहँलग मीरराय ओ राजा। निहबोमरन जो नेहिरनसाजा४ 
।साजे बीर ओ मीर नवेले। कर चोगान चहेँ रन खेले ॥ 
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चढ़े कोप आ बाजा ढंका। सन्मुख भये न माना शंका॥| 
भोलाशाह भयो असबारा। ले सब कटक चला दसबारा ॥ 
।बाजे ढंदर ओ खले निशाना। बोले भाट बुद्ध रनमाना॥। 

पड़ी स॒होल नगर महेँ चहुदिशदुंद पुकार । 

साज बरात॑ दुदपर आवबत होत हँकार॥ | 
भई पुकार सुना सुल्ताना। कोप उठा तबहीं जग भाना ॥| 
।अब हमका यह कटक दिखाओ। देखें गो कोप कम पाओ॥| 
[साजों सेन होउ असवारा। रोकी पेठ न झातें बाशा॥। 
आज्ञा भई से दल साजा।इंद ढंद भये तुर झुंह बाजा॥| 
। जो जस हतो सो तस उठि घावा । घरती मेरु कटक सब छावरा ॥| 
साजे दल मतंग कजरारे। उमड़े मनो घटा अँधियारे॥ 
कोटिन पुरुष चढ़े चहुंओरा। आर दल बादल घन घोस ॥। 
| सामबीर दोऊ दलन चढ़े बरन वर पार। | 
भये दोउ दलसहूं मुख धो केहि रखे कतोर ॥ | 
| जेहि सो मिलि आये वर दंडा। कांपा अम्म स््र्ग नोखेंड़ा॥/ 
| मोलाशाह मरन जिव ठाना। चढ़ा बजाय मरम नहिं माना ॥ | 
| आलमशाह चढ़ा दल भारी। छायगई चहुंदिश गजकारी ॥| 
।सन्मुख आय दांऊ दल गाजे। बाजे बहुत बीर रन बाजे ॥। 
बेला भाट बीर रन बाना। चढ़ी कमान सबे भये ताना ॥| 
[कोउ न भर्म कोउ शंका माने तुतें सभी उठके समुहाने ॥। 
(चाह सह होय गज पेला। निकरे लाग खदग औ सेला ॥। 
दोनों बाजेबज़रअस कॉनसके कर बीच। 
गयोसो खेलभूलाइ बहुमयो खेल बसमीच ॥ 


कै # है| 


र्या हटे नहिं कोई। भारी भये भ्राम्मादिश दोई॥| 
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देख .अबला चढ़ी अठारी। अरमे चहत युद्ध यह भारी॥ 
| चमके खड़ग आंच अस आवे। जानो स्वर्ग लोक बस्सावे ॥ 
सो रन देख कांप मन माहां। गई सो घाय जवाहिर पाहां॥ 
ऐ रानी धन तोर विवाहू। नहिं अस सुना न देखाकाह ॥। 
होय निद्यावर चहत बराता। सेंदुर तोर होय जग शाता॥ 
।दोउ दिश मीर राय ओ राज़ा। कलपे चहत माथ तो काजा॥ 
कटक जझावधि कौन गण हत्या जनहिं चढ़ाउ । 

| न्‍्याउ चर तोरे मुखे बेग सो न्याउ चकाउ ॥ 

[सुनो सल्ली ४ करी निआऊ। जो कोउ सुने करे सतभाऊ॥ 
।दोत वसीठ आज मोर कोई। कहितूं बाव कहत तेहि सोई॥ 
[संत पूंडे बोले सत भाऊ। जो जेहि होय जो करे नियाऊ॥ 
| जो यह बात सखिन सुन पावा । घाय बारतें पेक बुलावा॥ 
।घाय बेग सो रनमहँ आवा। ओ सुल्तान ते जाय सुनावा ॥ 
| आलमशाह बूफ मनमाहां। मन्त्रिन मीर पठायो ताहां॥ 
।आयो मीर लेट दरखारा। भीतर मन्दिर कीन्ह पैगारा ॥ 
| बेठजाय पट ओट तहेँ पूछ कमलते बात। 

। कहो न्याउ क्‍या कीजिये जेहि गुण फिरे बरात ॥ 

सुनो मीर भायो मम बारा। पे मोहिं दई निलज के डारा॥ 
।जो सन्मुखते बोलों बाता। कामें करूं जो कीन्ह विधाता॥ 
कहो जाय जेहि कारन जूमें। करें न्‍्याउ आप मन बूसें॥|_ 
।जो वह रहा रेन मम पासा। देय बताय जो कीन्हहुलासा ॥ 
जों में भोग तें हाथ खबावा। देय बताय कहां में खावा॥ 
|औ मोरी फिर देय जो चीन्हा। आपन लेय मोहिं जो दीन्हा ॥ 
सेवा बास किहूँ जेहि भांती।दिये बताय जो देखा राती ॥ 
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तब सत जानो अहेवर जिन्हें फेर मोहिं देह 
तो कस प्रान नशावे न्‍्याउ जीत सो लेइ ॥ 
जो यह बात मीर सुन पावा। आलमशाह ते जाय सनावा॥ 
सुन सो कहा सत्य यह न्याऊ। कहों जाय जिन देवों पाऊ॥ 
आधब अमीर खेत के माहांं। भोलाशाह ठाढ़ पुनि ताहां॥ 
शीश नवाय जो बात सनावा । तुम कस जुक कारोपापावरा ॥ 
दध नीर जो करो नियारा। कस यहकर नहिं करो विचारा ॥ 
पूंचाँ बर ओ सभी बराती। कहिते ब्याह मयो थों राती ॥ 
तनय त॒म्दार-नहिं भायो ब्याहा । मूठे जो जेहि मर्द सो काहा॥ 
बोला भोलाशाह तब हरिगा ज्ञान तुम्हार। 
तुमतो जानो ब्याह नहिं जाने सब संसार ॥ | 
रखो रेन दुलह घपरमाहां। अब सो कहो ब्याह मयो काहां॥ | 
नाहिंन लाज न बक बड़ाई। तुम ते हात्ो जीत लत्ाई॥| 
तब तो मीर कहा यह न्याऊ। पूंछों एव कहें सतभाऊ। 
जो वह रेन रहा केलासा। देय बताय जो कीन्ह हुलासा ॥ | 
देय बताय भोग जो कॉन्‍हा। देय फेर जो लीन्दीं चीन्हा।॥ 
सेव दास जो भई निश माही । देय बताय रार कछु नाहीं॥ | 
यदि मा दोष न काह दीजे। आपन न्याउ आपते कीजे ॥। 
भोलाशाह सोचितब कहा कहे बरताय। 
देखा सब साथिन बस पंछा बार बोलाय॥ | 
निकट बलाय वंस ते एंछा। कहो सत बातहोय किन ज़ुका॥ | 
जो तुम कीन भोग निश माही | देउ बताय रार कछुनाहीं॥। 
चीन्ह लिहे होउ सो देऊ।आपन होय मांग सो लेऊ॥| 
सत्य बचन ते अस्त पाई। काहेक मरो ज़क जिषखाई।। 
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तव वह बार बोल सत बाता। कहो सत्य जो दई बिधाता॥ 
जबहीं भष परव वह आईं। तब कोइ महिका लीन्ह उठाई ॥ 
निशरहो माँके बनमाहीं। मोहिंते ब्याह भयो सो ना 
रह्मों अकेला निशाबन भोग कहां ते कीन्ह । 


कर. पक. 


कहा में भेद बतावरऊं कहा देउँ में चीन्ह ॥ | ॥॒ 
कोउ अप दूत पवन संग आवा। मोहि उठाय तहां बेड » 
जबहीं लाग होन भिन्मारा। तब उठाय पोहिं तहूँ बेठारा ॥ 
आयो जब में मंदिर मँकारी | तबहीं जागपरी वह नारी॥ 
देखत मोहिं उठी सो रोई। थाई सखी बेठ सब कोई॥ 
पूंछां वह यक्र बचन उघारी। को तुम अहो मांक सो नारी ॥ 
फिर सो मोर सने नहें बाता। गईसों निकसि सब्रिनकेसाथा॥ 
यही सोच में बाहर आवा। तुमकेहिका निशब्याहकरावा॥ 
निश आयो बार नहिं तम आन्यो वर कोन ॥ | 
ब्याह करायो कान ते अंध हतो की मौन ॥ 
जो दूलह बोला असबाता।बोल उठी चहूँ ओर बरता॥।| 
सत वह रूप हत्यों उजियाग। रहे निकट नहिं कीन्हविचारा ॥| 
देवि रहे बावर मत खोई।काहुन खोज कौन्ह का होई॥। 
हतो दूत की इन्ध इलारा। जेहिकर ब्याह कीन्ह करतारा॥ 
तंत्र दृजा लख कहा न कोई | अब सो सोच किये का होई ॥।| 
आपन हार दोष कह दीजे। हम बावर बावर केहि कीजे॥ 
जो कतोर चहा सो कीना। जेहिकेनिमितलिखातेहिदीना ॥। 
खेलनहारा खेलगा सो में मेटन कोइ। 
तबहीं कीना बूक नहिं अब रोये का होइ ॥ 
भोला शाह मुनत भा बकी। नहिं फिर जाय न आबे ज़्की ॥ 
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दिखा सब मंत्रिन के ओरा | जूक करें की करें निहारा॥| 
न्याउ की तो ज्ञूकफ न छाजा। ज़क किये तो होइ अकाजा॥।| 
मंत्रित कहा सुनो पति राज़ा। मरे जिये अब होय न काजा ॥ | 
।मानिक जो छत्र साजत कोई | देखत आज रहते कत सो३ ॥| 
यह कत्तोर आप में कीना। जेहि का चहा ताहि ले दीना || | 
जूझ तो बनत न ज्ञको। नि तो फिरो आप मन बको॥ | 
न्याव हारे आपंहें जक प्राण कस दे3उ॥ | 
| धरमजाय पनिजाय जिउ नक पेल कसलेउ॥ 

तब सुल्तान फिरा मन हारी। ज़वा खेल जस हार जुआरी॥। 
फ्री बरात गई जनु लूटी।नेगा माथ गये गा हूटी॥| 
चला लोट दल घरती डोले। फिर काहू कोइ बात न बाले। 
गई सो मेठ ज़मककी घरी। पुनि यम कटक खेत ते ठटरी॥। 
गा सब मेट बरन ओ साजा। मिटठ्गा राग रंग ओ बाजा ॥| 
भोलाशाह जो कोन पयाना। आलम शाह सो चीन समाना॥ 
।फिरी बरत जो मूर गेवाई। चीन सो सोच सोव गा छाई ॥ 
| मर गवांय चले सब कर मींजत सब लोग। 
दूलह के हिये चोट भद्द फिरत लीन तब योग॥ 
देखा पुरुष चले सब हारी। अब कित मिले जवाहिर बारी॥ 
अख्र शत्न दीन्हे बिग्काई। खेह जान सर खेह चढाई॥ 
।दीन्ह बहाय त॒री ओ बागा। लीन्ह सम्हार पंथ बेरागा॥।| 
बेख्र फार मेला गर कंथा। खेल गयो तब सोचो पंथा।॥| 
लीन लकुटिया भा बेशगी। चुटकी दरश प्रेम की लागी।। 
छांडा राज भोग तज दीना | खप्पर फँफ भीख कर लीना॥| 
देख जोत भई सुमिस्न सोईं। भावे वही ले भावे कोई॥| 
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आर हाथ योगी भयो छांड़ दीन्‍्ह सखराज। 
| केहिकर घर बाहर कान छूट राज केहिकाज॥ | 
ठगी बराल संभे बुधि खोई। बिनती लाग करत सब कोई ॥| 
।ऐ सत्र शाह ब्रक मन माहीं। माख केरि खोरि कछ नाहीं ॥। 
कर्म लिखा फिर भेट न जावे। जो विधि कीन्ह सोई कछ पावे ॥| 
 बलके करो भोग सुच्च राजू।योगी होउ सो कोने काज़ ॥| 
बूफे न्‍्याउ जूक ना हो३। ज़्के जाय दोउ जम खोई॥| 
सह राज तुमका शिर नावें। कोटिन त्रिया कहो अस आवें ॥| 
। वलके ब्याह आन पृनि कोजे | ऐसे व्याह छांड् शुख दीजे।॥| 
| कोन बस्त नारी देहे प्रान देह जो खोय। 
होनहार बीते जोई योग किये का होय॥ | 
तुम बावर का बोलों बाता। मसिलायो दोउ जग ममगाता॥ 
।चढ़ो बचाय चलो अब हारी | बाजी जीव रही बढ़ नारी ॥॥ 
जो गयो लाज पत पानी। तो केहिकाज राज सलतानी ॥ 
तुप्तर अब जाउ करी सुहराज़ | मोते काह राज ते काजू ॥। 
।सद कर मर्म आज में जाना | कोई न जगमढँ मीत अपाना ॥ | 
केहिकर माय बाप ओ भाई। जो परलोक संग नई जाई॥| 
देख्यों बृक मभूंठ संसारा। रत्यों नियार सो अब न्यारा ॥| 
| जहिपर योगी भयो अब प्रान वही पर देउ। 
तबलग योग न छांडहूँ जबलग खोज न लेड ॥ 
| चल अंब सो सुनत भिखारी ! रोकन लगी कटक पुनि सारी ॥ | 
(उतरपरे सब भीत नंवले। खेला संग भग्रे सब चेले।॥ 
डारे बागे अख्र निकारी।पहिरीगर कंथा खनारी॥| 
[छांड़े हवथी हय सुखपाला। लीन कमंडल कर मृगछाला ॥| 












११४ हंस जवाहहिर । ु 
बांदा दब्य गये सुख साज्। लीना मंत्र अन्त जेहि काजू ॥ 
ढांडा घर बालक झो भाई। भये भिखारी दीन्हा भाई॥ 
दांड बगत सो भई तयारी। परी बरन भई रतनारी॥ 
पट केसरिया बरन सज करेंगे रूपावेश । 
कटा धंधा जगत का ब्याह मयो उपदेश ॥ 
चल भिखारी सब्र दल भागी । रोय बरात रही दुख पागी॥ 
हस्ती घोड़ भये सब रीते। बाजन राग गये सब बीते॥ 
भोलाशाह सुठाद भुराना। हरगा ज्ञान आओ पंथ भलाना ॥ 
आगे का नहिैं चरन उठावे। नहिं पाठे कछ अस्तर पाते ॥ 
भा मन शोच आग तन लागी। में कब जाएँ होईँ बेरागी॥ 
का मुख में दिखलाऊं जाई। घर दीपक निज हाथ बुकाई॥ 
लाग्यों प्रान देई तेहि ठाऊं। मंत्री घाय परे तेहि पाऊं॥ 
बड़े कुलमंत्रेन कषह्ठा जिउ दीने सुल्तान। 
बिछरा मानुष फिर मिले रहे जो घटमहेँ प्रान ॥ 
मंत्रिन हठ फेंग सुल्ताना। ले बरात घर कीन्ह पयाना॥ 
भई बायें दहिने हुई बाटा। पितु यक बाट बंश यक बाद ॥ 
योगी चला जो सुमिर पहारा। बीर नाथ जहूँ हते अपारा॥ 
सकल बीर तेह्ि के बस माहां। आज्ञा करे सो पाते ताहां॥ 
चह नदी का फेर बहानें। चहे सुमेर की धूरि उड़ायें॥ 
अस ग़नबंत सो योगी नाथा। पढ़त भंडार बीर तेहि हाथा।॥ 
तेहि के सह चला बेरागी। तो में पुरुष चीन देउ आगी॥ 
निशिदिन चला बियोग ते चढ़ जो गयो वह बाट। 
जाय निकट भा मंडपह बीरनाथ जेहि पाट॥ 
जहां षेठ वह योगी नाथा। जाय तीर हुई नायो माथा॥ 





इंसजवाहिर।.. श्एषू 
देखा नाथ सो तीर बअज्ावा। पूंछा कुशल क्षेम बेठावा॥ 
कहो मीत कहवां का खेले। तुम योगी अस कहो नवेले ॥ 
।अहो सो कोन देश के भोगी। कौन वियोग भये पुनि योगी ॥| 
केहि कारन सर क्षार चढ़ाये।। कौन काज परत्रत पर आयो॥ 
योग अंगार महाइव जीता। सो जाने ऊपर जेहि बीता॥ 
योग कथा तुम जानो नाहीं। कत्रतक भये छांइ सुख छाही ॥ 
| योग अपार न जानियो लियो सो बेषउठाय। 

| राखलियो बोराइहो बंठो राज घर जाय॥ 
सुनो जो सिद्ध गोसाई दाता।का में कहे कठिन है बाता ॥ 
| भोलाशाह कोउ कर राजा। तेहिकुलभोर्दि विधिनेउपराजा॥ 
।आलमशाह केर घरस्बारी। सो में गयों विद्याहन नारी ॥ 
| भयो ब्याह रेने सुर साजा। भगोरभग्रे उन छल उपराजा॥ 
| दशवां दा वे जिवकर लीन्हा। हठ बरिआउ गौन नहिं दीन्‍्ह[॥ 
| सभी बरात फिरी पुति हारी। में यह शोच भयो मिखियारी ॥ 
|आयो ताक बार भ॑ तोरा। हुइही भिद्ध तू करू निहोरा॥ 
सब उपायके में थको तब में मयो मिखार। 
अगयो बार ग॒साईं कर जेसी कृपा तुम्हार ॥ 

सुन बोरे बोरी तू बाता। तब पात्ेस जो दिये विधाता ॥ 
।आलमशाह सकल कर राजा । को वह सहो खंत्ररे साजा॥ 
| जेहिकर कोट गनन ते ऊंबा। सात स्त्रगे तेहि शरण पहूँचा॥ 
| बिजली कोट फिरे चह्टंफेगी | बजुर काल यमका तेहि थेगी ॥ 
बहते नित, डरे संसारा। जाय न सके कोउ तेढ़ि पारा ॥ 
। जाय न मेघ पवन आओ पानी। आग न जाय क्षार कहि आनी ॥ 
| पेस अपार कठिन वह ठाऊं। तेद्दिमां बसे लेश जेहि नाऊं॥ 























[११६ हेसजवा हर । 
| मनि गधरब थाकेसन्र थके स्वर्ग के दूत। 


| तीहि चोथा कस साज दल हमयोगिन का मृत ॥ 
।सतगुरु अहै जस तुम काहा। १ मोंहिं वहे दरश कर लाहा॥| 
कटठक द्रव्य ते भये न काजू | तब में भार बहायों राज़ ॥ 
जब देख्यी तब कठिन अपारा। तब तुम ताकके चंढ़ी पहारा ॥। 
तम गुरु सिद्धि करो जो चाहो। के माया जो मोहि निवाहों ॥| 
अब मोहिं बार न सूके दूजा। चरणनदेऊँ शीश तोहिं पूजा ॥| 
तुम्हें टेक आयों तेहि ठाईं | जानो कहा केहि बार गोसा३ ॥ | 
| जवलग गुरू न पुग्ते आसा। तबलों दास न छाड़ीं पासा। | 
। आया बार गमाईं अब तम बिन नाथ न मोर। 


प्रान निछावर देपड़ो आये बार में तोर॥ | 
तोयें योगी बोलसि जन बोरा | होय न कुछ भांड़िकर जोरा॥! 


हक 


(वह तो कठिन योग ते पाई। जो वह हरत आप हेराई॥। 
तोयँँ चहहि जवा हिरली नहा | तू कर योग गुरू जस कीन्‍्ह।।! | 


हक 


॥ 
कहूँ योगकी योगाचारी। ठाढ़ किया अगवों दुखभारी॥। 
हे 






| यह चारों का आसन मास्यों। वह सुमिगे तब आप विसास्यों ॥ । 
देखी तारे लाय निहारी। हियरे माँंक जीत उजियारी॥। 
| ध्यान बांध मन ताहिते काया बिरहाजाय। 
। तब पावस वह हर त जब तू जाय हिराय॥ | 
जब जप ले ग़रु रक्षा पात्रा । बैठा थिर आमन जमकावा ॥| 
बैठा अम्मि डार के छाला। सीना हाथ जाप कर माला ॥| 
शीश नवाय क्षार तन देखा। वठा जगत क्षार के लेखा॥। 
योगी संग हते जहं ताहीं। बैठे से जो ठावन ठाहीं॥ | 








ः हंसजवाहिर | ११७ 
रहे लगे मंदिर चहूँ पासा। सेवर्हि नाथ जवाहिर आस्ता॥ 
बीरनाथ भ्रह् भीर जो भारी। केहि विधि आनदेव बढ़ नारी ॥ 
।नित उठि आपन बीर पठावे। कठिन ठाउँको दांवन पावे ॥ 
|  दूलह रोवत मेरुपर हुई योगी बराग। 

रोवत गई बगत घर उठी नगरमह्ँ आग॥ 

पैठी नगर॒ जो जाय बराता। नहिं वह धूम न वह रंगराता॥ 
सन के नगर व्याह के चारा। धूम उठी जग भा अंधियारा॥ 
पूछे उनर ने देइ बरानी।रोबें लोग छव्रीसों जाती॥ 
।छावा मांड़ों भयों उज़ारी। रोबे लाग सो गावन हारी॥ 
नेगी सब रोवबव चहुपासा। जिनकी टूट जन्म की आसा॥ 
सुख हुलास महँ रोवन लागी। सुत बेराग भई बेशगी॥| 
।माता सुनत चढ़ाइस क्षाग।खाय लाज निकसी पुनि वारा ॥ | 
। ठग मारा भोला नपते जब चली वह नार। ! 
| निक्सी धन वेराग ले देत कोटि विरकार॥ 
| निकसी नारि देते विरकारा। आगो खोय कहां मम बारा ॥ | 
का लेगयो त्रिवाहन साथा। का ले घर आयों पुन हाथा॥| 
।दियो ब्याह आग मा डारी। कस कीनो मम वेश भिश्वारी ॥| 
।भ॑ वह योग जुगत ते पावा। तुम लेके तई कहां गँतावा॥। 
कीन्ही मोर दीप अधियारा। तुम का लेआयो एनि बारा ॥। 
अब मोहिं कह सो दियो बताई । जहेँ मम प्रान बेठ ६ जाईं॥। 
में वहूँँ जाय फेरिलि आऊं। जरिगा व्याह बंश जो पाऊं॥। 
| योगिन भई बियोभिनी शीश चढ़ाइस ज्ञार। | 
| मंगलचार हुलास में पड़िगये बजर अआगार ॥ | । 
मंत्रिन कहा समु|मि मन मात । बेश गयो जिन खोबस छात! ॥| 
















११८ हंसजवाहिर । 
हम तेहि कोटि यतन ते आना। नाहिंत देत तहां वह आना । 
वेठो मंदिर करों मन थीरशा। बंश तोर आइडइि तेहि तीरा॥ 
बीर नाथ परत पर जाहां। जाय सो बेठ बंश तो वाहां ॥| 
हम कह करें दहे जो कीना। जेहि सुखमा अस दुखक दीना ॥ 
दिन दश घर बेठो रिप्त मारी। पुनि तेहि चेनतेआनहुंबारी ॥ | 
जाय जवाहिर का ले आग्रेउ | ततब्र प्रतीति ते बंश बोलायेउ ॥ 
हम बाहेर ते हार गये गोन न दीन्‍्हीं बारि। 
आवो तुम सम॒माइ वह दिनद्श को ब सँभारि ॥ 
तव समझी घर बेठी नारी।हिये आग पूजी तन जारी ॥| 
बहिन न अदे अहे मम दूती। आपनिपनत मोहिं कोनन्‍्दनि पूती॥ | 
बंश मोर सो कीन्ह मिखारी। घर बेठाय गोंद महँ बारी ॥| 
होयगा घर बाहर सब सूना। जिन जेहिसुना शीशनेहिधूना॥ | 
ब्याह न भयो ब्याधि उपजानी। विप भा भोग आग भापानी॥। 
दूृतिन पढ़त पढ़ी जेहि ताई।। लाग बुल्ाय एक इक ठाहीं ॥ | 
जो जेहि गाईँ सो गयो तहांई । अचरज सोग जगत गा छाई ॥| 
ब्याह भयो अचरज मनो नट्चाटक का खेल । 
परी गई घर आपने आग जगत महँ मेल ॥ 
गई जो परी देश घर माह्यं। बैठा पड़ा छतरपट ताहां॥| 
देखे पिता सर के भांती। पूंछा कहां बस्यों सब राती॥ 
भई जो तुम योवन मदमाती । खोजत फिरों पुरुष सब राती | | 
सत्य कहो निशि कहां वितायो। कोन पुरुष जेहिने मनलायो॥| 
ठग गई परी कांप सब अँगा। देत न उत्तर मिटिंगा रंगा॥ 
तो पुनि अधिक पिता शंकाना। आज्ञा दीन देउ बंदिलाना॥ | 
तब चेरिन लेके बेठ€। पाई काढि जैंजीरे डोरें॥ 


हंसजवाहिर। ११६ 
बंदिखाना रोबें परी का हत्या हम कीन। 
मारा उन ब्रिदुरायजिउ हम सो आन जिउदीन ॥ 

हँस बिरह भा कठिन अपारा। बैठ पहाड़ न सूभे ढारा॥ 
हिये शोच क़र मींने हाथा। कहा बविदोह पड़ो तजि साथा॥। 
कहां सो वह शीतल केलासा। कहां सो सेज स॒रत वह बासा ॥ 
कहां सो मीठे अधर अमोला। कहां सो शब्द सहावन बोला ॥ 
कहां हाथ जिन दीन्हउधारा। कहां संग।त सोवासकथारा ॥ 
कहां ललाट दइज उजियारा। कहां बेन जिन चाटक डारा॥ 
कहां सो ब्याह कहां वह भोगू। अब वह पैथवल केहि योग ॥ 
काया जीउ मिलाय के किन बिछोह असकीन्ह। 
हों छांडी जेहि कारने वही बिछोहा दीनन्‍्ह॥ 
यही शोच भा बावर रंगा। यही शोव भा पंख पतंगा॥ 
पर तेहि शोच हिये बहराना। करना आंसचले महराना।। 
पिरह सोग सगरों जगछावा। स्त्र्ग पताल देंख पछतावा॥ 
जगसख छांड़िके चला भिखारी | जहूँ सो वसे जवाहिर बारी ॥ 
ततखन भरे बाज अहेरी।राज़ कहां सब्र देखें हेरी॥ 
ततखन शोच दीन्ह निजवाज़ू। पड़ा जो शोच कहां गा राज़ ॥ 
सब बन हेर जो हेर पहाड़ा। ठाहा तरी नहीं असवारा॥ 
रोवत चढ़े समेरु पर हेरत हेरत बाट। 
तब देखा ब्याकुछ बिरह बंठ तहां तेहिपाट ॥ 
देखा बेठ पाट पर पावा। जानो प्रान मये तन आवा॥ 
बिनत्रें लाग मीत समुझाई । का तुम कीन्ह विदेशन आई॥ 
उठ अब देउ तुरी पर पाऊं। चलो रूप सुमिरों निज अर्ऊं॥ 
छांडो बलख पिताकर राज़ू। का तुम कीन्ह खोय सब साज़ ॥ 




















१२० हंमजवाहिर | क्‍ 
कही सो आपने बिया उधारी। कप्त को थी यह प्रृथ्वी सारी ॥| 
[हम तुम लाग तजा संसास। सो तुम कान्ह जगत धियारा ॥ | 
मात पिता कर देश बिसाखों। आन बिदेश कहां तन जास्यो॥। 
कहा बिसारो काह कह जियो करो संभार। | 
| तजो मीर औबीचबन चलोसुमिरिझगार॥ | 
रोवा सुत बावर यह बाता। कहँ घर मोर पिता आओ माता ॥ | 
कह मम देश गीत संग कोई। जो मोर्डि संग संघाती हे।ई ॥| 
मोहि सी अहै चीन को जाना | जहां बर्त मम नित्य पराना ॥। 
मोर सो जीउ जवाहिर हाथा | सो वह कठिन पंथ ओ साथा ॥| 
| अहे सो चीनदेश वह दूरी।सु्च भेठे मारग वह सोरी॥। 
काया बिरह जरे तेहि लागी। में वावर तेहिकर बेरागी॥। 
कल्प्यो माथ वही के काजा। जिन सुखदे असदु वउपसजा॥ | 
| शीश निछावर करूं में प्रान पेथ वह देलँ। | 
| तबलग आप हिरासहूं जबलग हेरिनलेडँ ॥ | 
।कहि यह बचन चला परदेशी। सुमिरि चीन वह नाउ बिदेशी ॥। 
[सेवक रोय चरन तब लागे। हम अब मार चलो तुम आगे ॥| 
।हमका उतर देव तुम पूंछे। जो तुम छांडजात अब छूंडे॥ | 
जा तुम चहो कहूँ अतसिधारा | हमका मारि मिलावो क्षारा॥। 
।चले। सो लोट पास सुब्ताता। तत्र भावे जब करो फयाना ॥| 
|उनका गहि सुख॒पाल चढ़ावा। चलत चीन कह रूम चलावा ॥ | 
आये रूम नगर के माहां। बैठे अहमदशाह पति ताहां॥। 
| बेठारा तब निकट ले भा तन देखि बियोग। 
पूंछेलागा छतरपति कहो अरथ सब लोग ॥ 
बोले पुरुष जो शोश नवाई। अथे अपार कहा नहिं जाई ॥| 









क्‍ हंसजवाहिर । १२१ | 
रन ब्रिद्दोह भयो बन माहा। जान न जायगयो पुनिकाहा ॥। 
गौर भय्रे पर्वत पर पावा। बोला तब अथ्थ निरवावा॥।| 
चीन के देश जवादिर को | तेहिफर नाई लिये पुनि रो३ ॥| 
का जाने कई आपुन्ह देखा बाबर बन जाय विशेखा॥| 
।अब्र पूंछो अब बिरह बवियोगी। करें खोज जस होय संग्ोगी ॥ 
तंत्र सुल्तान हंस मन लेखा । तुम रहे रूप चीन कब देखा ॥। 
| शरवन सनन्‍्या जवाहर का देखो भारे नन। 
| बहा बताया ज्ञान ते कस खोयों सुख चेन ॥ 
(दके आंस लेत वह नाऊं। केहिते कहूँ कहां वह ठाऊं॥ | 
को जगमद अम मीत गसाई। जो मोहिं के मीत के ठ| ॥| 
| निशमोहि ब्याहमयों वह पदसा | दरस ने परम भयो केलासा ॥| 
| अत्र सो्हि प्रान भयो वह तीरा । रूम पड़ा दिन प्रान शरीरा ॥ | 
।जस तज डार फिर मुईं पता | तस विन प्रान अहे भंग गाता॥ | 
छांडी मोहि भें चीन सिधाऊं। मग वह देश हेर फिर लाऊं॥| 
| में परदेश संग केड़ि लेऊं। हूं जेहिकर तेहिका जिउदेऊं॥। 
।  शोच कर जिन कोउ अब प्राण हाथ मम नाथ । 
| जीवत वाको मिल फिर मरूँ त। मारग माथ॥ | 
[सुन सुलतान शोच भा भारी। चाठक देख कौन केहु नारी ॥| 
|अंहे सो रूम चीन कब देखा। कहे बात जस बावर लेखा ॥। 
केद्टि विधि रन सो भये। विवाहू। बावरकीन्द्र पढ़त दे काहू॥। 
।कदाजान तुम होहू मिखाश। देउ गेंगाय के अबहीं नारी ॥ 
।जो विच जान चीन मई पाऊं।'करें साज ताई सेंग घाऊं॥। 
जो पंथी वह देश ते आते। कहे भेद परतीति दिलाबे॥। 


का ९५, 


धीरज धर जिन होउ भिखारी। चले चीन तब भेद विचारी ॥| 


१४५२ हंसजवाहिर । क्‍ 
| कहा सो सब सेवकनते छांड़ो कोइ न साथ-। 
| तेहिबाबर हुइजाय वे दिये,,जाय दुख साथ॥ | 
। यही जो शोच पड़ा चहुँग्सा | गाहुलास मा जगत उदासा ॥| 
योगी जोन देश ते आवदें। करमीर्जे योगन निरथात्रें ॥| 
प्रत्र देशके योगिन देबा। कहा मनोहर मालत लेखा॥ 
।दखन देशक्रे आय भिखागे। शीश घुना जो विग्ह बिचारी॥ 
।भ३ ये कला मनोहर ताहीं। परीरूप देखा केहि ठादीं॥ 
आये पछव देश गी। देख बिरहते अधिक वियोगी॥ 
कहा कि को यह दई ज्ञाना। गेहर भेया लखि माह भलाना॥ 
। छकखंडके योग सत्र तब आये तहि ठांउ। 

| कोऊ न बहुरा चीनते लेत जवाहिर नांड॥ 

पड़ा जो शोच नगर दिनराती। देश देश का पढठई पाती॥। 
।जो जो मुन शोच तेहिहोई। खोज किये नहिं पावर कोई॥ 
(बीते दिन ऊंचे दुख दूना। जरे जो मांत हाइचन चूना॥ 
उठ उठ चले भिरह बेरागी। तजे न कोउ उठे तनआागी॥ 
गेवे नित उठ क्षार चढ़ावे। चले चीन पे चले न पात्र ॥ 
। पुरुपन भोग हसा तेहि संगा। विरियनगाअभरनतजिअंगा॥ 
(बसा देश भा सूनधुंबारी। विरह आग भा जगत उजारी॥ 
| रूम उदासी शोच वह चीन पड़ा उपदेश। 

| कैवेटझुराने शाच मह बिरह आगमन लेश॥ | 
कँवलसी शोच जेरे दिनराती। कं कहां जो पठऊ पाती ॥ 
। मोदि करनार जो जन्म अभागी। कंथ चला में संग न लागी॥ 
| कियो न ब्याह रहों। ना बारी | अधजल माह दई गोहि डारी ॥ 
कबलीं रहे जन्म इुव डाह। कंथ बिना को करे निव्राहु॥ 




















ः हेसजवाहिर । १२३| 
। यही शोच धन सूखन लागी। बिन छिन उठे हिगेपईआ।गी॥| 
पूछे भान चीन की बारी। केहि विधि खोज कंथ पियारी ॥ | 
हत्यो पवन की मालुष देवा। देखो केस रहो जो सेवा ॥| 
| कहों भेद घन पड कर रहो बीच जो पास। । 
| हत्यों कोन सत कईदकर गयो कोन कैलास॥ । 
सत सुन शठउ सूबे हिय मांहा। कह्टे न कोन हतो की काहा ॥| 
शीश नाय मुख पाट न खोले । गृंग बरन भई बात न बोले ॥ | 
।हिये डाह दुव देंगे नाहा। गये अब कहूँ बसाऊँ काहा ॥| 
नेन रहित बरपा भर लावें। एक हूँ ढूते मेरे आयें॥। 
दिन दिन घन तन लाग क्ुाई | जल भोजन सब गयो भुज्ाई ॥ | 
।मात्‌ पिता दुख भेयों अपांस। ब्याह न कीन आग सर ढारा ॥| 
परिडत बेद ज्ञान मथ होरे। ब्याह कथा महँपार न परे॥| 
| रब तिरिया पुरुष सब देखि कंवल ढुखभार। | 
| कर शॉच कर मींज के रह अन्त गन हार॥ | 
चली चीन ब्याकुल वह नारी। जामो बंश भा योग भिखारी ॥! 
। सुन मन कंवलकी बधे चतुराई। साजि सगुन जेद़िते बेराई॥, 
| जहँखग दूत कमर बुचज्ञानी। तेहि सब नगर खोजजिन आनी ॥ 
[सहस थार वह साज मिठ३। ते सब पढ़े पढ़ मंत्र चलाई।॥| 
'लीना बास सगनन्‍्ब फुलेला। जेहिमा कोठ पढ़त विधि मेला ॥ | 
।अभरन भू फिर और बनावा। तेहि पर पढ़त अनेक पढ़ावा ॥। 
ड।हया सहस लीन्ह सखनारो। ते सब पढ़ पढ़न गुनहारा॥| 
खेर सपारी पान सब छोना पढ़त पढ़ाय। ]| 
| वात्ररहुइ लागे संगे एक पान जा खाय॥ 
के पुनिसाज नो चढ़योविमाना । सुमिर चीन कह कीन पयाना ॥ | 


_ >अफकमुस्‍क २ ++ रे मे + हक -चऑस्ट कन्‍ड डः ३०० 
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१२४ .... हंसजवाहिर। ह 
।चलीं सखी जो चतुर सयानी। चढ़ विमान बाहर बहिरानी ॥। 
संबे भार परकार  चलाई। जेहि पर पढ़त अनेक पढ़ाई ॥। 
(चलीं तो सब्र समिरत कतारा । जो वह कोम उतारन हारा॥ 
जो जेहि की सेवा नित करई। सो तेहिका समिरत पग घरईं॥ 
पेंग पेग परू शीश नवाबे। निश दिन आपने देवमनाते ॥ | 
सकुबत जायें संप मन माहां। हार नियाउ कहब का ताहां ॥| 
पैग पेग मग समिरिहे आपन गुरू ओऑपीर। | 
| यहि विधि करत बयान सो गई चीन के तीर॥ | 
आई चीन शहर नियरानी। सुना बहिन मुकताहर रानी ॥ | 
आई फेर बढ़ावन रारी। आग बकाय चहत अधिकारी ॥ | 
।यहि बठे मन करत बिचारा। तबलों आनपहुंच वह बारा॥ | 
। आन बिमान बार विलमानी। उतरन लगी सखी ओ रानी ॥ | 
।तब महताब मंदिर पग दीना। चल मक़ाहर आगे लीना॥ | 
मिले लाग दोनों हिय लाई।इख हिरदे उमड़ा उथलाई॥।| 
रवि लगे मक्काहर नारी। मिलल्‍यो न आन गोरहितप्पारी ॥| 
| जाई एके ठानविधि दिये दुःखर्काहि न्‍्यार। !| 
| दूजेजन्म की कोन तब हिथे छाग लही बार॥ | 
[तब महताब डाहदे रोइ। कत दे जन्म देव मोहिंखोई ॥॥। 
(खीयों आपन बंश इुलाग। निलज भें सगरो संसारा॥| 
।मड़ो मोर आग के दौन्‍्हा। में पापिन बनवास न लीन्हा ॥ | 
।यहि विधि भेंट भई इक्ठाऊं।सबिन आय सब टेकैयाऊं॥ 
|आनेलाग मंदिर परकारा। और अभरन का खुलापिदरा ॥ | 
[लखि मुक्काहर उठी रिसाई। को खाई तो पान मिठाई॥ | 


हक शो 


की पहिरे तो अभरन रावा। जोपे टरंगयों, वह नाता॥ 































हंसजवाहिर । क्‍ १२५ 
फिरिगा कटक बरात पुनि फिश आप सुल्तान। 
दूलह फिरा न पायसो तो आवस कह ज्ञान ॥ 

पंछी कह में तुम पहूँ आईं। तुम ज्माते मोहिं आगलगाई ॥ | 
।का अस जान ब्याह तुम कीना । कोन दुःव फिर गोौन न दीना ॥ | 
| कुछ दुःख न कीन्ह तुम्हारा | तुममे। राज कियो औँभियारा ॥ | 
तुम्हीं पानंदे कौन्द्यों व्याहू। सो अस किह्यो न छाजे काहू॥ | 
| पुनि सो कहो आग कहिडारी। जो वेठाय रखो घर बारी॥| 
।भयो मिखार बंश ममबारा। हिब न फाठ असनिहु तुम्हारा ॥ | 
तनमन लाय दीन्ह तो हिंआगी। में सोजखतीहिं भांच न लागी॥ | 
| आग दियो मोहिं मांडव किह्योमो मंदिर उजार। 
| लीन्हों केहिकर दाईँ सो ब्याह ठांह देवार॥ 
।मुन तिरिया मोसे जिन जूको। आपने न्याउ जाय घरवको ॥ | 
| जो तो पुरुष विवाहन आवा। मोर बार बर दूजा लावा॥। 
तेहि भें ब्याह दीन जो बारी। रहा सो वही मांक सो नारी ॥| 
मोर भये सो दृष्टि न आवा। जिन देखा तिन दोष बतावा ॥ | 
तेहि ते फिरी बरात जो हारी। हियरे लाय राख हम बारी॥। 
तिहि हुख रहूँ निच्च नित रोई। तोहिका कहेसि मोहिका खोई॥ | 
देखे दुखी जो बार इुलारी। निश दिन जरूं तोहिकी जारी ॥ | 
तोइ मरख अतिछल किये आयसि अब केहि ज्ञान। 
आपन सब बाहर करस फिर कर बेग पयान ॥ 
सुन सो बात कीन्द्र अनखानी । सांक भई पे पिया न पानी ॥| 
[सखी जो थेठी भूृंती प्यासी। कोइ काह की करे न दासी॥ 
तब दूृतिन सब पढ़न चलाई ।वारो द्वार पढ़ने सब छाई॥ | 
होगई नीर मैँंदिर की नारी। विनती करे लाग मन हारी ॥| 












































/९९६ इंसजवाहिर । 
॥ओ मकताहर माथे नवावं। वाह गहे ठांढ़ी सपमुझावें॥ 
।तोहिंलागस जारन मोहि आई । वह समकाउ आग जिनलाई ॥ 
।जेहिते ह्वारा गयो तो पीऊ। तेद्दि समझाउ देत वलि जीऊ ॥| 
जाहि मनाउ सो ताहि कह जित तोहिं कीन उजार। । 
जो वह तेरे संग चले को तेहि राखनहार॥ | 
जो महताब बात सुनि पाई। कहा कि केहिक्द लेउ मनाई ॥| 
पढ़ृत भरोत्ते मण्डित चढ़ी। सीढ़ी पाउँ घाव कुछ पढ़ी ॥। 
।अभरन पानो तेल सृवासा। लेके चली जबाहिर पासा॥| 
।दी।तिन सखी चढ़ी तेहि साथा। अक्षतलिये पढृत केहि हाथा ॥| 
|कमलतीर जो शब्द सहेली। परथ्म उन चतुराई खेली॥| 
।लागीकान कमल समकांत। अब महताव जो तुमपईआतवे ॥| 
।लियो न वह कर एको पाना। रहे न गात अये वृम ज्ञाना ॥। 
| पढ़त ठगोरी सेन महँ अभरन पान फूलेल। | 
| तोहें सब चतुराइ किये एको हाथ न मेल ॥ 
बैठी चन्दरेक चतराई। तबलों नारि निकट चलिआई॥ | 
देखिसि रूप बदन उजियारा। सुमिर्त तब आपन करतारा ॥| 
दूतिन के गये दूत हिराहई।पढ़त दृतकी गई भुलाई।॥। 
।धनकत्तो जिन केश सम्दारी। कसनहोड़ लाखि पष मिव्रारी ॥। 
कहेसि नारि सुन राज इुलारी। ले मोहिंतार बहत मैंकपारी ॥ | 
बड़ा ब्रढ़जातहे मोग। ले तोहिंतार होतयश तोशा ॥ 
मंदिर कोट मो भयो उज़ारी। लियो बसाइ बसावनहारी ॥ 
| कर मादेर उजियार अब चलघर दीपक बार । 
राख सा मोकहं जगत महँ तोइ आपन कल मार॥ 
|सुनधन बचन सुरोवन लागी। वह घर्रार मे लाऊं आगी॥ 
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३ 5 हू 


त॒म्हरदेश आग फ्िन लावा। तुम सुमिरों जिन भा गेबनावा । मा 
ज/उन तुम घर आपने सर आंगन मोहिंदेउ । मिह 


मोहजरका जारिहा आहसोप गनलेउ॥ 


० 
। पुनों बारितुम कह कित जारी। तुमतों आग आपस्र डारी स्थिर 
।काउ नगर सो देश तुम्हारा । मेहिपिउ किहो सो बंश हमारा ॥ । 
| पिउ आपन कह देउ निकारी। कियो न लाज अहोजस बारी ॥ | 
। तुगपंडिव को$ ज्ञान न प्रजा। पैअस कियो कर नहिं दृजा॥। 
| मो दलसाज ियाहन आबा। तेहिछुट केन सी केथ कहावा ॥ | 
तुम प्रीतवम कर नाउ न लन्‍हों। प्रान कहो किहि कारन दीन्हों॥ | 
तुम असनिडर होइ नई बेटी। पिउ आपन का- डास्यो मेटी ॥ | 


कांड देउ अब निठुग्ई चल घरदेश बसाउ। 
दिन दश मंदिर पांउदे फ़िर नेहरका आउ॥ 


।लागे आग सोवह ससुरारी। जेहि तुमलायदियोमो हिंगारी ॥ | 
मरे जाय वह तोर पियास।जों मम कंथ कहावनहारा ॥। 
| पिउमोर भानु ओर को दूज़ा। काक्रोउ राहुबरत वह पूजा॥। 
| जेहिने मोर भग्रो गठजोरा। दोउजग गांडि चहें कोउ छोरा॥ | 


5 5 कर 


हूं दोउ जम दासी तेहिकेरी। जरू विछोह न देखूं हेरी ॥। 


३" 


तेहिपर प्राय कल्प निउ खीऊं। रती रती लोहे भईं बोरऊं॥। 


छे बिक 


(तुम आयो दूती ले साथा। जाउ सो मोर क्षारले हाथा॥ 


ट हंसजवाहिर । १२७ 

|अधिकों कसन पढ़े अगारा। जिन ममजारि बेस दुख ढारा ॥ | 
।तह्ष्यां मोर मंदिर ओ देशू। जहां बसे हम कंथ नरशू ॥ | 
| जाको अपन दीन्इ कह बांढा। हँतेहिक़ी वो मोरा नाहा॥| 
।गासो विछोह प्रान ली खाथा। मो छांड़ बेरिन के हाथा॥। 
| जरूंसो बेठ निश्चज वन माह्ा। तुम्रका दही दढ़ें मोहिं नाहा ॥| 
















१४८ ... हँसजवाहिर। 
| छागे आगी दोउ घरे नेहर आओ ससुरारि। 
| में अब प्रान नशावहूं इच्छा पूज तुम्हारि ॥ 
काहेक प्रान देउ तुम बारी। में देखन आर्यों दिन चारी॥। 
मोहि माता छुट ओर न जानो। चीन कोउ जन दूसर मानों ॥ | 
सो पृनि चलो वेडिबःर खेलो। पेतुम एक बचन जिन पेलो ॥ | 
(तोहिकारन अभरन ले आई।से| केहिका पद़िराऊं जाई॥। 
|अभरन करो फुलेल सो लेह। खेलो न हँसो सोग तज्ि देहू ॥ | 
।लेिउ पान ओ भोग मिठाई। खाउ तब मम प्रान जुड़ 
रह हुलास जिन करो वियोगू। तुमेर सोग होइ मोहिं सोगू ॥ | 
भें आयो तोहिं कारने राख मोर अरमान। !| 
पहिरो अभरन सखसहित खाओ हाथ ले पान ॥ | 
तुम बावर बोलो अस बाता। कत भावे मोहिं अभरन राता ॥ 
में तन चले क्षार सर मेलूं। पलपल जन्म काल अप पेलूं ॥। 
। निशिदिन करूं क्षार सर मेला। कत लाऊं तो तेल फुलेला ॥ 
में पापिन का करूं सिंगारा। कहां पीउ सो देखन हारा ॥। 
। अब यह पान होय मुख मोहीं। केहिविधि खाउँ न सूके तोह ॥| 
हैं योगिन बेठी घर माहां। लेगा भोग भगत तब ताहां ॥| 
केहि भाव तो पान मिठाई। आपहि खाउ कि दीनो भा३॥ 
भाव जगत लठाउ ताह भाव अपना खाउ। 
| पहरो अभरन आपने मन भाष तह जाउ॥ 
मुन मोहिं प्रान उतर मल दीन्हा । माता केर मान भल कीन्हा ॥/| 
(अब दुलहिन तो देकोी पाऊं। रख मोमान लोट घर जाऊं॥| 
|पान एक मोर तुम लीहो। पान सो मोहिं जगत मह दीहो।॥ | 
तबहीं कंबल पान कर लीन्हा। आंबर ओट शब्द का दीन्हा ॥ | 








शब्द जो खोल करी चतुसई। शइ दासी को दीन खाई 
पान खाते चेरी वोशदी। लागी संग पड़ा तब जानी। 
सखी जो देख उठी स्सिलाई। दूतिन के गये दूत हिराई!! 
| काट पढल यह फकेऊ' सत समेर संडोल। 
उलट पड़ा परगट सोई उड़े आप होइ ठोल ४ 
। भेह मन लाज उतर महँ आई। सेरी लाग संग लिपटई॥| 
तव मंक़्ाह"! लख घिरकारी। यही काज आयसि हत्यारी ॥। 
(अब यह बात सुने सुलताना। रखे न लाज न डांड़े प्राना ॥| 
खा अब भोग रोने रह सोई। जा उठ भोर न जाने कोई ॥|। 
उतर न दीन गई मन हारी। भोग भ्त्ान भ्रलगई रारी॥| 
इतिन मन समिरें करतारा। तोहि सॉपत राखों भिनसारा ॥| 
बीर मनाय सो रोने भवाई। भोर चली नई बात जनाई ॥ 
पनि जो चढ़ी बिसान पर हाथगा घम लिलाट। 
रावत आईं तेहि दिशा रोय फिरी तेहि बाट ॥ । 
चली छांड़ सब भोम मिठाई। सो सल्तान ले नदी बहाई || 
[मच्छ कच्छ जल महँ बोसने। निकेस नीर बाहर बहराने ॥॥| 
तेब सुल्तान शोच मन कीना । यह घर मोर ठगोरी दीना॥॥ 
सतमन जानि सराहे बारी।जिम पतिराख लीन्ड कुलतारी॥| 
से लोग मन सर्प सखसई। पनि कामिन जो सत्य निबाहें ॥| 
दुइ जग तार सत्य जिन राखा। निर्मल भयो सत्य तें माखा॥ | 
सत्य ते होह जो शीतल आयी। सत्य ते जाय पाप तन भागी ॥ 
मेर जेहि का लेहि पवन झकोर। । 
झोटि पापे सागे तरत एक. सत्य जेदि ओर ४ 
शोच पस वेहि केश। व्यादंकियों फिर लीरंह न फेस ॥ 
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१३० हंसजवाहिर । 
दीन अजाह बोल वह सती। फि ले आप न घठई पाती ॥| 
नहिं मो पंख जाउं बह देशा। न कोइ पंख जो कहूं संदेशा ॥' 
यही शोच घन हिरदे बास्ता। रही सांस पिउ दरशन आसा ॥। 
[तन जस पात पवन ते डोले। ढस्कें आंस बात जो केले॥ 
देखा सबिन कंवल कुम्हिलानी। पड़ी शोच समुकाे आनी ॥ 
देउ न प्रान रोय घन गोरी। यक्र दिन दई मिलाई जोरी ॥| 
| हेरों पंथ जो पीउ कर प्रान रोय जिन देंड। 
| यह दस दिवस बिछोह है पुनि सुख बरसे लेउ ॥ 
हेरन लाग पंथ वबेरागी। ठाढ़ रहे नित मारग लागी॥। 
पड़ी समेद प्रेम के नीरा।अमम अथाह न पबि तीरा॥| 
उठे लाग जो लहर हिलोरा | मन पतवार बहे चहुंओरा॥। 
रहे जो निशि दिन ठाढ़बियोगी । फिरे न कोइ विदेशी जोगी॥| 
कहे ने कोउ भ्रेम संदेश । रहा थक्तित मन बावर भेश ॥। 
बीता ग्रीपम मास दुसससा।आन परी बधर्षा चौमासा॥ 
[घन बादर घमड़े जब लागा। दुख जो बाढ़ स्वर्ग लो पागा ॥ 
उतर जेठ ग्रीषम गई सखासेहन पंथ। 

अब जलथलसब बूड़ेऊ केहिमग आयेक॑ध ॥ 

।लाग अपाढ़ मेघ घहरावा। कंथ विदेश कहां थों छात्रा ॥ 
साजे भेघ चढ़े ले पानी। बीने बीच बीज चमकानी ॥ 
।श्यामघटा धाई चहुओरा | बरसे लॉग मेष भरधोरा॥ 
पप्रिहा रहें लाग परिउ पीऊ। भिरहिन भाग दीन्ह|तनजीऊ॥ 
[दादुर मोर करें बहु शोरा। बिरह काल भा दारुन मोरा॥ 
[अदरा बीज पड़ा भर जामा | जग हरियर मोहिं औरे कामा ॥। 
| _गयराना। के उजार पउ अंतभुलाना ॥| 
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इंसअग्राहिर। १३१ | 
बिरहआग बंरपाभई बरसे बूँद अगार। 
जग शीतल हरियरमयो मोहिजोरकर्तार॥ 
धावंन जल थल पृरपारोा। हूँ बिन कंथ पड़ी भेझपघारा॥। 
| मिमिक भिमिक जो बरसे मेहा । पवन भकोर दहै मम देहा॥| 
हरियर भा सिगरों संसारा।मोहिंकरतार अग्नि महँ डारा॥। 
एष्य नक्षत्र अस घन कालाये। चला सरेखा संज नहाये॥। 
नेन चूत्ें अस सावन ओरी। पिउ बिन नाउ को लगे मोरी ॥| 
सखी कंथ संग करें किलोला। ग़तापहिरि सु भूलें हिलोला ॥| 
मोर सिंगार सो लेगा नाहा। मही को बांह पढ़ेउ औगाहा ॥। 
पवन झुलाव मनहि मम बिरह भकारे देय। 
| गगन चढ़े उत्तरे अवनि पिउबिन थांभमकीलेय ॥ | 
| भादों बिरह भग्रों हुख भारी | घन अंधियार रोते अधियारी ॥| 
| पिय बिन सेज काल है दासी | चमक बीज लागे हिय गांसी ॥ | 
बरसे मघा अवनि मरलाई। बूड़ाबड़ जगत जलबाई॥| 
।परलो जल सिगरे जग छावा। घन ओगाह पार को लावा ॥| 
बाहित मोर बहा मँकपरारा। लिये न कैंथ लगाऊ पारा ॥| 
तुम बिन नारि परी ओगाहा। काढ न लियो बिरहनद नाहा॥| 
। भादों बिर्ह समेंद दुखभारी। कहो कि जल बिन बूढ़े नारी ॥ 
| जोबन सर्मेंद अथाह भा उठी लहरसंग बाउ। .। 
| घन बड़त ओगाह महँ फियसो पार लगाउ॥ 
लाम कुँतवरार सोच चोमास।|। पूदन आस फूलि बनकासा॥| 
।उतरा चला पूर जग पानी। में ज मई जल समेंद मिलानी ॥ 
हथिया' बरसे पचन 'माकोरी। नेन चुबें जिमि छगरा 'ओरी ॥| 
| गद बर्फ जल सूखन लाख। फिस न झजह कंथ सभागा ४। 














१३२ हंसजकाहिर । 
|उबा अगस्त सोखजल लीना.। पंथी सुधर पयाक् कौना।॥ 
।अबहूं निदुर आउ घर बोस। तो बिने नारि ने पात्ने पारा॥ 
मोगा प्रेम सैदेशी थाका।ककेहि पञरा जो बांधे साका॥ 
निठुर बिदेशी आजहूं समिर नेह घरआउ। 

नारी घरे बिरह दुख बेग सो आंने छुड़ाउ ॥ 

।लागी शरद व कातिक आवा। चीत चला पे मीत न पावा ॥ 
[बरसे जात सुवाती भेहा।आस न पूज गई भैन देहा॥ 
।चातक भर रत पिउ पीऊ। हूं जेहि पास न पार्वो तेऊ॥ 
मोर न आस पूर भइई कंथा। ढाह बिरह कीनो भस्मंता॥ 
।सखियां फूलन सेज बिल्यार्वें। सुख सोबें भोहिं दाह दिखावें॥ 
| दिवस मुहावन निशि उजियारी । मोहि कहं कंथ रात दिन भारी ॥ 
'थाका पंथ चले नहिं कोई। केह्टि ते कहूँ बिरह हुख रोई॥ 
पवन बिदेशी पिउ जहां जाय बहो वह देश । 

|. बिरह जराबे नारि कह तुम ले कहो संदेश ॥ 

।अगहन अंग जो शीत जनावा । निशि बाहें दिन पंख लगावा ॥ 
म्ूरज बड़ हिमंचरल माहीं।शीतल घाम ओस मह छादी ॥ 
।घावत दिवस बिलंब न लावे। परिन सेन काख सम आवे॥ 
| पिउ बिन रेनि बजर मई भारी । काख सेज नामिन भई कारी ॥ 
हे ने छिन ननन महेँ आंप। दुबहरभई निशि अगहन मासू ॥ 
।लाग होन बिरही अंधियारी। पी बिन कोन करे उजियारी ॥ 
।पञ्ध पल यग बीते दिनराती। का तेहि जन्म आह यहि भांती॥ 
बीत जात जग जन्म सब बिरह जरावत देह। 

| केहि ते कहूँ संदेश यह को अस मीत सनेह ॥ 

| लागो एस शीत जग छावा। बिग्हा काल जाड़ ले आवा॥ 












जुड़ सैज निज बीती सारी। कड़े जीउ हिमंचल धारी॥ 
थर थर तन कांपे धन जीऊ। केहिविधिजाय जाड़ बिनपीऊ॥ 
हें आंस दें! मनु ओला। कैँँप्रे दिया मुख जाय न बोला ॥ 
आवबन कंथ बेठ हुई भाना।तोहि पिन जाड़ न छांड़े प्राना॥ 
तोह घन सुल्ली कंथ जेहि पाहां। क् बिन कंथ हिमंच्रल माहां ॥ 
सिगरी रोने रूँ तन भांपे। पी बिन मरूं सेज हिय कांपे ॥ 
जाड़े प्रान न छांड निशि उदय होहु पिय मोर । 
रोने बिहानी रोय सब भोर करे छुख तोर ॥ 
लाग्यों माघ पड़े शठ पाला। ज़ड़ रहे भवनी सब काला॥ 
ज्यों ज्यों ओढे गात समेटे। त्यों तयों जाड़ उठे हिय सेरे ॥ 
कठिन सो जाड़ नि दिन माहां | मोहिंदुख माघ भये बिननाह।॥ 
गयो छांड़ अपजल मोहि मारी । दे विछोह पिय सरत विसारी ॥ 
उदय भानु लागे तन धामू। तोहि (बिन नाह काल चोयामू ॥ 
सद्यी सो भोग कर जग माहां। ऐसे दिवस बसे पिय काहां॥ 
पर आस घन होय हुलासा। झाय निकट भा फागुन मासा ॥ 
माघ मास घन टिठर रही बिरह खायगा देह | 
[गन आये मिले केंह्ट जब होरी जर खह॥ 


फागन लाग जो पवन मिकोरी | वृक्ष पात करई तन छोरी ॥ 
टूटे आंस अवनि तज डारी। तस बिन कंथ परो मेकपारी ॥ 
बेरी बिरह भयो तन लागत । के दाह आयो जग फागुन ॥ 
चहुंदिशि चांचर होय धमारी। हों सो रहिउँ चार शिरहारी ॥ 
सब जग उठे सो बास ग़लाला। मोहशिरबार कंथ तोहिंघाला॥ 
अब तन करूं जार भस्मंक्षा | तहूँ उठ परूँ बसे जहं कंथा ॥ 
हों जर भइडें भिरह जस होरी। को तई चाह कहे पनि मोरी ॥ 






















१३४ ््प् 


... पवन जाय आगबे सदा कहे न प्रेम संदेश । 

| उड़ तेहि कारन छार होय पडूं कंभ जेहिदेश ॥ 

चैत बसंत अग्रो जग रात्ा। बृक्ष निपात भयो झरि पाता ॥| 
।रता बत पफूला होगे टेसू। मोहिंकीनाविधि योगिनभेसू ॥। 
| पलही जग बिन पत्ता सारी। कत पलही काया दुचल्ल जारी ॥| 
सुख आनंद करे संसारा। मोर्टि दुख ब्रिहक वार न पास ॥| 
।जन्म ते दीन्ह दई ढुख भारी दूजे कंथ आग महँ ढ।री॥| 
घन कर जरन कंथ कह भातरे | तेहिते निठुर सुमिर नहिं आवे ॥| 
।अबहू आउ निठ॒र परदेशी। पनहि जराय भयो का लेसी ॥| 
|. कंबल कली जोबन भरी फूलरही मो नार। | 
आओ बेगन भोरभये बिरहा करत उजार॥ | 
। भा बेशाख तपन भट्ट दूनी। पिउ न फिर धन मई शिर्घूनी ॥ | 
बहे लवार उंठे जम धघूरी। तबहुँन फिरसा बाट भह मरी ॥| 
पानी पवन भयो सब ताता। पिठ बिन करे को शीतलगाता॥ | 
| बिरहाबायु बहे जगताती । जोबन तेल दिया तिन बाती ॥ | 
| सरव॒र मांक कपल वबिलसाना । पनकर सकल हिये मे हेराना ॥ | 
सूली नारि दस्श बिन पानी। हबालायने सीचो जआानी॥।| 
तू पिन नारि जरत यह मासा । फेंवल विकेस धन मेरे पियासा ॥ | 
| सरवर #वल किलोलकर घन तन सखतजाब। | 
उपजी बेल भुरात द्वे बेग न स्ींचो आय ॥ 
।लागो जैठ भयो दिन भारी।सूर सुनो भा देखे भारीआ 
सर बिरह द्वे संग सिधाश।बोपन लाग सो जगत अँगभारा ॥ | 
बे बयार अमन के कोऋझा। विसशिहिन अग आम दे फूंका.॥| 


कर बादर जग भाग लगाई। निश्सिदिन ते सही नहिंनाई ॥ | 
















8 ; ४ पहिर। | ३ धे । 
।आग भयों तन चोली चौस। स्क्ृजरा भा खेह “ शरीरा॥ 
भाई सो देह 'विर्ह की भाठी। हाड़ जरा न जरे ज्यों! काटी ॥| 
|मारे बह ससशन मांपू। रक्त ओट निकसा हे आंहूगा 
। हाड़ मांस जरिक्षञार भये रही जो मांजर सांस । | 
॥ फिरा न लबहूं पिउ निठर बीते बारह मास॥ 
(बर्षेमास घन रोय ॥ैतावा। पिउ न फिरा वर्षा फिर आवा॥ 
।आब असाढ़ शीश पर गाजा। घर उजार की साजेसाजा॥| 


है जे हूँ 


।वीता वरपष फिरा नहिं कोई। केहि पथ जाउँ कहूं के हि रो३ ॥ 
मुई सो रोय मंदिर के माहा | कबधों दरश दिखने नाहा॥ 
(तन गा सूद पियर भा पाऊं। दीन चंहे पिउ हेर पराऊं॥ 
रहा न ध्यान रटन पिठ केरी। होयके पवन जाय तेहि हेरी॥ 
।पपिहा मद जस बावर पांली। पथ चकोर अस चितवे आंखी॥ 
| सो तेहिे सतभये जबहि रोम रोम भा जीठ। , 

निकसे दूसर शब्द नहिं छांडएक पिउपीउ ॥ 
हेरत पिउ धन आप हिरानी। तेन भूली मन ज्ञन भुलानी ॥ 
| रोवत भई जोगन के भेसा। उधस गात छूटाबे केसा॥॥ 
।जाज खोय निकसी बतवारा। वन पांखी तें कंरे किचारा॥ 
जो पंख्ी मो दुख ले उड़ई | धर्मलाय पीतम का दढुंढुई ॥ 
| चलीनिकस बिनबिरह वियोमन। थाई सखी संग हुई जोगन॥ 
ले गोरी धन भेंदिर सिधारी | रोवन लगी जहांलग नारी॥ 
| सेवन लाग देख हुख माता। कोन रोम मोहिं दीन विधाता॥ | 
. स्लोम पढ़ाजग चहुँदिशा छोग सबे पछिताय। : 
| फो अस बेरी-आब इत गयो सो आग छगाय॥ 
[उठी आग नहिं जाय बुकाई। घरती लाग स्वर्ग का घोई।॥॥| 








| कठिन बिरह धन डारे गोसी। तन मन उठी लक जिभे होरी। | 
।खोबे लग पुनि रूप सुरंगा। निशि दिन भरभंनचदाने अगा॥ 
॥पिउ पिउ करे पप्रीहा नासे। केत पिउ मिले हेर मनहारी ॥| 
| मात पिता मन भयो अँदेशा। हरे न कत पायें बह देशा॥ 
यही जो सोच पड़ा सुस्ताना। वेग बुलाय घरायन पाना॥ 
।कोऊ केगि नहिं पान उठते। पंथ अपार जान को पाये ॥ 
थाके पायक पवनअस थके ज्ञान जो पाख। 
पावेकी तेहिसो जकर जेहि सन लखा न आख ॥ 
काह बेग न खादा पाना। मो मन हार थक्रा स॒लल्‍्ताना ॥| 
| रोवन लगे मुक्काहर नारी। जान चहत करते मम बारी ॥। 
को यह योग करे मोरहि चेरी। आन जो देह चाह वह केरी ॥। 
जो वह देश जान में पाऊं। लेबारी संग तहां सिधाऊं॥ 
यही शोच ते जाय भुरानी। छुटगइ नींद भृंख ओ पानी || 
।तत दुख देखि शब्द शिरनावा। तुम आपहि यह राग बढ़ावा ॥ | 
।दीनो मोर चीर जस खोई। तस अब देउ प्रानतुपरोई ॥ 
अबहूँ पाऊं चीर भें उड़जाऊं बह तीर। 

दुख निरकारों केंबऊकर लेमिलवों यहि तीर॥ 

तब वह नारि चौंक हिय माहां । तुमको अहो जाउ केहि पाहां॥। 
योंकहि करन सहेली नारी ।केहिविधिजाहु सो प्रनअधारी॥| 
मेंसो तोरन जानो भाऊं। कहो सो भेद में टेकों पाऊं॥| 
कहा शब्द में भेद बताऊं।प्रामजात का आप छडिपाऊं॥। 
[मेंतो परी परी की आरी।तो ये केवल ते बाबाहारी ॥| 
। मात पिता छांड्यो यहि लागी। सो देखे तन लावत आगी ॥| 
अक्ह चीर मिले तो धऊं। जेहि दिशि दोव हेरिले आऊं॥| 
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जबते छूटे चीर मम भयो पंख बिन पांउ। 
दुख देखे रोऊं में कोन भांति भें जांउ ॥ 

तब मक्काहर कहां सयानी। में तोहि सत्य आज पहिचानी॥ 
तुम जस मोर जवाहिर बारी। तस तुम मोर न ओर दुलारी ॥ 
कहो तो चीर देई भें झानी। कफिरहु बे गले शीतल पानी ॥ 
बैठी तबहिं मवन के माहीं। खोज चीर दे पायस ताहीं॥ 
आन सुदीन्ह शब्द के हाथा। चरनन बहु( छवायो माथ।॥ 
देखे जाय जो दृष्टि पसारी। केस बाग राखो यह बारी॥ 
सखिन सबन मिलि टेका पाऊं। तुम्दरी आश प्रान सबकाऊं॥ 

पहिर सो चीर स॒चित भई हुलसी बदनसम्हार। 

आई पासहि केत्रल के लन संदेशा बार॥ 
चेतु नारि अब कहो संदेशा।पाऊं चीर चले वह देशा॥ 
तोहि कारन वह देश सिधाऊं। जिउ न दियो जबलों में आाऊं॥ 
तब धन टेक परी ले पाऊं। का में बहूं तुम मोरे ठाऊं॥ 
प्रथमहि शीश चरन ल लायो। पुनि दुखमोर सो बरन सुनायो ॥ 
कह्यो कि ऐसा करे ने कोई । जिउ मारे हत्यादर हो३॥ 
तबहिं निकति आयो जिउ मोरे। आप सो जोर लगायो प्योरे ॥ 
चल त्यों शब्द संग में तोरे | पिय बिन पंख नाहि बल मोरे॥ 

पाती लिखों कहांठग दुःख न लगत सहाय । 

रोयकही भावे जस जोन बरन कहि जाय ॥ 
सन संदेश भट्ट पंखी भेशा। चीर अग मन बिरह संदेशा॥ 
शब्द चली धत भइ मन धीरा। आस भई तन प्यास शरीरा॥ 
ले सन्देश चली जहि ओरा। बिरहलोक थाई चहुँ ओरा॥ 
कूटत जाय बिरह को क्षारा। बनक्ढ़ जरें हुये पतमारा॥ 




















१३८ हँसजवाहिर । ः ह 
[पंखी सहूँ न बांगे कोई। जो बांचे तन श्याम सो होईं॥ 
| सूखे सरवर सरिता पानी। जेहिदिशिजाय सोप॑खउड़ानी ॥| 
।यहि विधि जाय रूम नियरानी। जरे सो नगर तहां बिन पानी ॥ 
| लीन टोग सखंदेशरा फूंंतत सब ससार। |। 
गईं सो रूमहि नगर महँ बोवा चहतअंगार॥ | 
[तहां हंस जो बावर भेशा। उठ २ चले चीन के देशा॥। 
।चले न देह कोइ संग भोगी। योगी बरन संग सब योगी ॥! 
। खन चोपार खनहें फुजवारी। धरे न ज्ञान दिखाबे सारी ॥| 
।नीच ऊंच सिगरो तह साथा। निशिदिन रह सोर्भीजतहाथा॥ | 
वह बावर ननेत क्षार चढ़ावे। चत न होय जगत सुश्पावे॥ | 
आप बवियोग जरे दुख जारा। चहुं दिशि ठ6ढ़ जरे सेसारा ॥ | 
कोइ न करे घन शीतल गाता | देखे सुने होय नहिं ताता॥| 
| ऐसा बिरह। बिकठ सो बेठ सभा सब साथ। | 
| तबलो पांख संदिशले जाय बेठ तेहि हाथ॥ | 
बठी हाथ जबे वह पांखी। हुलसा हंस उघर गई आंबी ॥| 
देखा प्रेम सैदेशी आवा। जानो प्रान कोउ घटलावा॥ | 
। चहूं दिशि लोग रहे निरताई । देवों पांव कहां ते आई॥। 
पंछे लाग सो प्रेम सदेशू | कहो शब्दभा का वह देश ॥। 
।ओ सब बात कहो जस गोरी। जेहिके हाथ गई मति मोरी ॥ | 
।जहिते अर गयो मम प्राना। हे केहि भां।ते सो करो बखाना॥ | 
| मोहि दुख दीन्ह रहे घरमाहां। नींद मांहि जानों कसताहां॥ | 
| में सो ब्याह इत आयो ते का भई भोर बरात। 

| सपना हतो किसो मुख कबते बोल सदात ॥ 

।ए सतशाह कहूँ सतबाता। सत्य व्याह ओ सत्य बराता॥॥ 





हंसजवाहिर। १३६, 
सपने दरश भयों पे तोरा। अचरज छाइगयो उठ भोरा ॥, 
तुम तेहि वजि आयो परभाता | वह कर ढुख सो जान क्धिता॥ | 
।भोर बरात संतरे उठ साज्ञी। मांगा कोन दंत तब बाजी ॥। 
| भयो न्याव रेनि जो बीता। मांगी जिन्हे दईका रीता ॥ 
अत फिस हुई लोट मिखारी। रही तोहि लाग सती वह नारी॥ 
।धनलागी जब देन पराना। भयो विचार मर्म गा जाना ॥ 
| अब रहिसके न तोहि त्रिन सत्यभमई जसपात। 
| आगउठीतोहि समिरतहि कहिनजाय वहबात ॥ 

परुप ज्ञान थके चहूं ओरा।जिन २ रूप लखा तेब तोरा॥ 
बावर भई वे सखी सरीखे।जिनर दुलह बरन तोहिं देखे ॥ 
वह कर दुः्ब सो बरन न जाई | जो तो पास सेज पर आई॥ | 
फल कली जसी वह भोरी। तस तुम ड॥रेदीन्ह कककोरी॥ | 

| जस वह नारि हती सुझुमारी। तस तुम भिरहआग महंडारी॥ 
रक्रआंस रोबे दिन राती। परे जो पांउ होह भ्रइ ताती॥ 
।बातक भई रटे पिउ पीऊ। कोक रनि जिये हरजीऊ॥ 

| तेदि दुख मिरगा श्यामभये बृक्ष मये बिनपात । 

| तुम अस निट॒र बिदेशबसि भोर न पूछो बात ॥ 

| मुन रैदिश जो बिरह वियोगी। उठा रोय जम बावरयोगी ॥| 
सुत पंखी प्रिय प्रेम रॉंदिशी। कस मोहि आग जेरे का देशी ॥ | 
में तो वही दिवस कर जास। जा दिन विछुर परो संसारा॥ 
जप में भोग कीन्दह ओ सोवा। तस केलास छांड़ि में रोबा॥ 

।+ पेश अस काॉन्ह भिछाहा।जनाजउलीन्ह दागतनकाहा॥ 
अब म॑ दोप परूं केहि पाहीं। दोष सो मोहि और कछु नाहीं ॥ 
पंथ बताउ चले तेहि ओरा। कहां रहूं जहँ ठोर न मोर ॥ 





















१ ४० हंसजवाहिर | 

तोहि बिरहा की आग तेरहे ज्ञान दिनराति । 

सो कह मारग मिलनका फेर मिल केहिभांति॥ 
पद्ेसि काह मिलन का पंथा। देख सो झापन वेद गिरंथा ॥ 
आउ गुरू जस पंथ बतावा। वही सो पंथ चला ते पावा॥ 
दृब्य साज नहिं पावें भोगी। पांव सिद्ध साध तप योगी ॥ 
पे वह पंथ असूझ अपारा। होय साथ तो उतरे पारा॥ 
पे तोहि भव रहा परदेसी। खोय भंडार साठ गा लेसी॥ 
वेग चेत घर मृते चोरा।तों सेवे उघड़ी निशि भोरा ॥ 
| अब जनि चेत सोउ उठि जागो । चलते सत्य प्रेम यह लागो॥ 

पल पल जन्म सिरातहे बिलँब करो केहिकाज । 

जाय चोर घर मृसिके भोर कहां यह राज॥ 
भयो चेत मन सोवत जागा। गुंग उठा बावर बेशगा॥ 
नेन खोल देखे हूं काहां। हत्यों कहां आयों अब काहां॥ 
नेन आंस दढरसकें ज्यों मोती। हेरत जात न देखी जोती॥ 
कहूँ केलास हत्यों जेहि ठाऊं। कहां सो प्रान जवाहिर नाऊं॥ 
कहां रही वह दरश लकाई। के सोवत महँ दीन्ह जगाई॥ 
हरू तन काया पुनि जारी। जहं अस मिले जोत उजियारी॥ 
तबलों नतो प्रान वह देंऊं। जबलों हर नाथ नई लेऊं॥ 

अहे न परगट निकट घट परे न तेहि पहिचान। 

हेरू योगी होय तेहि जगत किया जग छान ॥ 
दांड देश भा योगी भेशू।बाढ़े केश बिरह उपदेशू॥ 
सुमिरन हाथ लीन्ह करमाला। कथा पहिर लीन्ह मृगल्ाला॥ 
मुद्रा लीन मंत्र हिय प्री।खप्यर हाथ मेल शिर धूरी॥ 
।भयो भिखार बेष कर राता। मांगन भीख चला तज छाता ॥ 





हंसजवा हिर। १४१ 
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योग बेष कर संत सनेहा। देह कंवल ते लावा खेहा॥ 
गुप्त वियोग सो परगट जागा। सुमिरनध्याननित्य तेहिलाग॥। 
माया मोह लोभ तन छूटा। पड़ा सो प्रेम फंद सब टूटा ॥| 
भयो सो तंत मिखार तत्र मेलि शीश पर क्षार। 
तज सनेह सब जगतका भूंठ समझ संसार ॥ 
भा बावर जो चला .वियोगी। देख लोग भय बावर योगी ॥| 
है केहि दीप जवाहिर बारी। जो पंखी यह कोन्‍्ह भिखारी ॥| 
अब का करो शोच मन कोई | चलो संग जो संगी होई॥ 
ठाकुर चला मेल गर कंथा। साजों बेग चलो तेहि पंथा॥। 
जस मुख भोग कीन्ह जग माई । तस अब चलो स्त्रगे उपराई॥ 
सोचो बेग न रहो अयाना। अहे सो दूर देश का जाना॥ 
कठिन पंथ पहुँचे तेहि सोई | जेढ़िकी गाँठ साँठ कछ होई ॥| 
करो साज रे मढ़ मन का भल्यों सख देह। 
परदेशी तम अंत सब कया केह की खेह ॥ 
उठे मीत जे सेवक भोग।। गृरु उपदेश भये ते योगी॥। 
बलखे क्षार रूप महँ आईं। रूप छांड़ि सो चीन सिधाई॥। 
छांडी फेर देश की चाहा। चले सो पंथ अगम भोगाहा ॥ 
हास्त घोड़ ओ द्वब्य भंडारा | छांड्रा से क्षार सरदारा॥| 
काढ़े श्वेत बरन उजियारी। पहिरे गर कंठा रतनारी॥। 
भे राते सब योगी बेशा। टूट फंद भूंठ सत्र देशा॥ 
निहचो पंथ गुरू कर लीन्हा। भये मिखारि भर्म तज दीन्दा ॥| 
भये मीत योगी सबे छांडि जगत की आस। 
रोवन लछागे लोग सब शोक भरे चहूँ पास॥ 
निकर्सी रोय हंस की माता। चरणन लाग देख रंग राता॥ 
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चलो सो मोहि छांड़ि इुखपासा। माय निराश रहे केहि आसा ॥। 
वोहिंका भें ले निकसू भागी। सो कस छांड़ चलो बेशगी ॥ 
प्रथमहिं मार क्षार महे मेलों। तब भात्रे तहंवां तुम खेलो॥ 
मोरे ओर टेक नहिं द्वोनी। तोदिबिन होय विदेशहिहोती ॥ | 
[तोहि विन माय चेन कत पाई। वृद्धेस को पार लगाई॥। 
तुम्दती आश प्राण तन माहां। सोतुम छांड़ि चलयो मोहिकाहां॥ | 
| हंस तो माय निराश के जिन बिदेश पर हेल । | 
| परथम छांड़ मिलाय के तब योगी हुई खेल॥ ;। 
| यहि कर शोच करो जिन माता । को केहिकर भा जन्म सैंचाता ॥ | 
बालक बंश ने आपन जानो। भा योगी तेहिका पहिचानो ॥| 
में का करूं अं नहहें बारा। नहिं महि कोउ लेपट परवारा ॥ 
जब आयो तब हतो अकेला। अबहूँ जाई तम्ब देख अक्रेला ॥| 
।जगमा को कहि कर पुनि सोई। जाय न रुंग रहें पुनि रोई ॥। 
सो मन ब॒मि के भयो नियारा। बेरी सबे लख्यों संसारा॥| 
[मीत न होय सो आपनि देद्गा। ते। केहि काज जगत करनहा ॥ | 
| आयों आप अकेल जस चल्‍यों अकेला अत। । 
| को केहि कर मानो जगत केहिका मोह कहंत ॥ 
चला छोड़ माता की माया। रोय रही कछु कीन्ह न दाया ॥| 
तब सुल्तान रोय चलिआया। टेका बांह ठाढ़ विलमाया।॥। 
| चलो कहा होह भीख मिव्वारी | वह सुल्तान दई कत बारी ॥| 
दूजे पंध सो कठिन अपारा। होय योगी पायो कत बांस ॥|| 
| चल दलसाज़ होय जेहि काजू । हूँ संग चलूं साज सब साजू ॥ 
बले चीन हट ब्याहूँ तोहीं। तब मन धीर होय मन मोहीं ॥ 
[एको खांग अह्े ना तोरें। काहेक आग दहत तन मोरे ॥| 






हँसजव।हिर । १४३ 
चटो तरी दल साजके करो बीर को बेश । 

| सर सल्तानी छतर दे चलो चीन के देश ॥ 

सुन मुल्तान रूप पति राजा। प्रेम के पंथ बेर नहिं छाजा॥ 
दब गबे ते जो सुध होई। योग गुगति कत साधत कोई ॥ 
|अगम पंथ का में पग. देऊं। केहि गुन संग कटक में लेऊं।॥ 
। जहां पंथ अस कठिन अपारा | तहां सो कस निष्रहुं ले भारा॥ 
| हुई योगी लीन्दें जिउ हाथा। अहो अक्रेल लेउ केहि साथा ॥ 
[साथी मोर गुरू खंधारा। जो मोहिं खेय लगाई पारा॥ 
अब तुप्र यही काज में आह। चलतबार मोहिं जिन बिलमाहु॥ 
| अगम पंथ पग दीन्ह अब शीश हम॑ तहँ दीन । 

| कटठक कान गुन साजहूं चहूँ चहा तन कोन॥ 

[बावर बचन न एको माना। तब मन शोच पड़ा सल्ताना ॥ 
।बेग सो अनबर गीर बलावा। संग चलन का खड़ग बंधावा ॥ 
में मुख ते यह वोल्यों बारा। अब यह चहूँ उतारन हारा ॥ 
तुम संग कटक द्रव्य सब लेऊ। अब यह साथ जन्म भरिदेऊ॥ 
।जाई चीन पती के पाहां। यहकर अर्थ क्यों सब ताहां॥ 
ज़ूमें मेरें शोच जनि कीनो ।जेहिपिविमिलेताहिबिधिलीनो॥ 
।फसों पंथ जब काज सवारी । तब प्ृरुपारथ करत तम्हारी॥ 
आपन ठाईेँं बिठाय तोहि प्राण देउँ तोहि हाथ । 

| जानो तब पुरुषाथंह ब्याह फिरू ले साथ॥ 

अनबर मीर पान तब लीना। आ पुनिसाज चलनका कीना॥ 
।लीने पुरुष महावरियार।| लाख बीच महँ बीर जमकारा॥ 
दब्य लीन्ह जो घड़े न दीन्हें । हस्ती घोर महाजन कौने॥ 
| ले सब साज हंस पहूँ आवा। मोहि सल्तान संग तो लावा ॥ 

















१४४ . हइंसजवाहिर। 
भत्र तुम होउ तुरी असवारा। सेवक काज जो चहो संवारा ॥ 
दिन ओ परी सो फल लेलीनो | तो परदेश पेथ पगदीनों॥ 
जो लेचलों ज्ञान मत राजू। तो सिप होम अत सब काजू ॥ 
सेवक आदि जन्मकर चलो सो संग निदान । 
तबलें छांड्यों संग नहिं जबलों घट में प्रान ॥ 
पुन बावर सब मन्त्र सयाने। प्रेमकी बात कहा तेहि जाने ॥ 
जेहि तन भ्रेम कहां तेहि ज्ञाना । घरी न लिये दिये जब प्राना॥ 
जेहिका आश जियन की होई | सो फल घरी पल पूंछे सोई ॥ 
में सो चलो प्रान के साथा। तुम ज्ञनी जिन लागोसाथा॥ 
में बावर तुम चतुर सयाते। केहिमतिदीन्दजोहो उभयाने ॥ 
तुपका ज्ञान बेद सब सूका। हूं अकेल एक्मन बूका॥ 
साथी मोर सो वहीं अकेला | लिये निबाह फंद जिन मेला ॥ 
में बावर बेराग सँग तुम ज्ञानी जग राज। 
जहां पेथ ना लखत है तहँ तुम्हारका काज ॥ 
निकसा नगर छांड़िके हेसा। छूट भर्म भीर ओ संसा॥ 
चला सो छांड्र शीश पर मेली । रोय रही सब सखी सहेली॥ 
ठाउँहि ठाईँ रहा सब रोई$। अतचला पुनि संग न कोई॥ 
छांडि नगर जब पंथ सिधावा। सविनभराजलकलश दिखाव॥ 
गरम लिये बालिन जो माथे। मालिन फूलघाल गरकांथे॥ 
मृग जो दाहिन बांगे देखा। बोले लुखर सगुन सब लेखा॥ 
धोषिन जाय जो आग दीनद। क्षेपफली मुख माछर लीन्‍न्हे॥ 
देख नाग खजञ्जन मँंवर पण्डित कीन्ह विचार। 
जो देखे अस सगुन मग सिद्ध करे करतार॥ . 
चला जो मारग लाग भिखारी | पाछ्े चला साज दल भारी॥ 










हंसजवाहिर । १२४ | 
वे काह का संग न लीये। पे कोउ संग छांड़ि नहिंदीये ॥ | 
(आगे जाय चले वह जोगी। पाले साज चले दल भोगी ॥| 
(काह केर न मारग देखा।भोगी भांधर जोग सरेखा॥| 
जोन पंथ वह सिद्ध बतते। पता चले दल कटक सिधात्रे ॥ | 
।गरु सो दृष्ट अध सब वेला। जेहिदिशि चलेबदे जेहिकेला | | 
।चले उतरप्रब दिशि लेखे।ढुढ मार्ग आगे तह देखे ॥। 
| ठाढ भये पंथी तहां कहा कि नेक बताउ। 
फोन सो मारग चीन कह चले देइ दे पा3॥ | 
कहा शवद तुम दाहिन लेऊ। बायें पन्‍थ पाउँ जिन देऊ॥| 
(वह मारग पे चले न कोई। जोरे चला सो गा जिउ खोई ॥ 
(सात समेर पड़े मग मांहा। आगे मिले समंद ओऔगाहा॥।| 
दाहिन पंथ चीन में गाढा। जो भा पार जान तह ठाढ़ा॥ | 
।परबत मांह मिले बटपारा। मांक समंद मगर घड़ियास ॥| 
आगे मेरु समंद जो आाते। तहां चलत पंथी दुख पांवे ॥ 
में मारग देखो वह सास । प्रथमे कठिन अंत उजियारा ॥| 
चलो सहूं तहेँ मार्ग के भ्म नमानो अंत । | 
| आर नहीं दूसर कतहुं मरन जियन यह तंत ॥ 
। चला सह तेहि मारग जोगी। ओ दल चला जहांलों भोगी ॥। 
| जेहि दिशि चले रूमकी घधारा। परवत टूट हुये सब छारा॥। 
जोगी चले जाय वन माहां। लखे न धूप ताप ओ छाहां॥ 
।बीते चले पंथ नो मासा। पहुंच समृह सुमेरु के पासा॥| 
।दीरघ महा समृह सुमेश | जानन जाय सो ताकर फेस ॥ | 
[देख उंचाई थाक्री दीठी।जानों गगन धरा वह पीठी ॥| 
[घाटी गकन दूसर पेथा। कही ऐप भांवे जो कंगा।॥ 
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के जज किक किट के जी बाबर कु 


कहा शाबद अब देख सत्र यही समह पहार । 

चढ़ों संभर घांटदी यही अंतलंटे बटपार ॥ 
भईट पुकार सब कांप पहारा। सजा क्टक बटपार गंवारा॥| 
भोजल राय तहां बड़ राजा। स॒नि के कटक वीर रन साजा ॥ 
मता बोल मंत्रिन से कीना। आवा कटक चहे गढ़ लीना ॥ 
लिंको पंथ चढ़े नहिं साज़। नहिं तो हाथ रहे नहिं राजू॥ 
।तब दल साज जो लेैंकी घांटी । अस गह लीन न पेठे यांटी ॥ 
घांदी थैंक बर्सीठ पठावा। चला सो उतर इंस पहेँ झावा॥ 
पृंद्ा कीतुंग चहिही काहा। जेयो कहां पंथ ओमाहा॥ 

यह ता समर समह हे वांकी स्वगे की बाट । 

चढ़ा चहा जा कटक ले जाई फूट लिलाट ॥ 
[हंस कहां में अहों भिखारी। आर्यों बाठजों शरण तुम्हारी ॥ 
तुमपंथी कहूँ धर्म करे हो। छांड्यों पंथ भीख ज्यों देहो॥ 
| भहे सो मोहिं चीनका जाना। तुबका देख भर्म अब माना ॥ 
कहो सो जाय जहां तो राऊ। पंथी काह करें अन्याऊ॥ 
कहा बसीठ को पंथी आही। पंथी केर को पंथ गेराही॥ 
तुम बटगार भेष बहु कीया। छल्न के चहों मेरु गढ़ लीना ॥ 
यह तो अहे समूह पहारसा। बहुतन आय यहां शिरमरा ॥ 

केकबाद आ जलकरन चढ़॒न सके दल जोर । 
| तहूं बिचारे हो कहा चढ़ा चहूं तेष्टि खार ॥ 
सुन व्सीठ वे चाहे सजू। भें जोगी मारग ते काजू॥ 
तुम चातुर परखो मन माहीं। यहिमां मोर कपट कछ नाहीं॥ 
(परम निहोर जाहु सो राजा। जोगी पेरो केहि ढुव काजा ॥ 
सो फल होइ जो जोगी मारे। लियों प्रान यह पोर दुबारे ॥ 

















हैसजबाहिर । .. १४७ 


सुन सो बस्तीठ मई मन धीरा। लोट गये तब राय के तीरा॥| 
नवाय सो झये सुनावा जोगी एक रूम ते आवा॥आ 
ओ सब कटक रूम की अहें। चीन के देश जानको काहें॥ | 
मन अधीन विनती करे अहि सो मीतमभिखार | 

कहो जाय पथ दीजिये पाप होय जिय मार ॥ 

राजन कहां बहुत हम देखा। फिर बटबार किये यह बेखा॥| 
जो होते वे तंत भिखारी।कस ले चलत करके अतिभरी॥ 
जोगी की परगट हे बानी | देख ताह तबे पहिेचानी॥। 
काम क्रोध ठृष्णा नहिं माया। लोभ न हट परे उन काया ॥।। 
जारें देह रक्त ओ मांस । नेनन भेरे रहें नित आंसू॥ 
परगट पीर गप्त मन राता। छुट वह जाय ने दूसर बाता ॥ | 
सोई नाम न एक वह आहे। भर्म संग को जोगी कहि॥| 
जबलो संग भम है तबलो नाहि मिखार। 
जो आवे वह तपिस होय तो का गात हमार॥. | 
फिर बसीठ जोगी पहूँ आवा। पंथ चलन का अथ बतावा॥। 
कहा तोर किन मारग रोका। तोरे कठक काल भय तोका ॥! 
जो तुम चहो पंथ भा पारा। सो सब तजो जहां लो -भारा ॥ | 
साध होठ जो होउ अक्रेला। का तेहि भार प्रेम जो खेला ॥ 
सुन यह बचन हँव तब रोवा। साथी मोर मोह ले खोबा ॥/ 
उठा रेय अनवर पई आवा। तृम्र मो प्रान सो आन मैंवाबा॥| 
में जोमी वह भोगी राजा। में तोहि सड़ कहों ते छाजा ॥| | 
हँसा भिखारी तादि कर जाहे न पेडो वार। 
तुम खावा[ मोहि बी चह| लाग संग बटपार ॥ | 
अनवर मीर रोय सर नावा। में तोहिं काज कटक ले आवा ॥| 














१४८ हंसजवाहिर । 

प्तो तोहिंजाय न पॉवंसि पारा। में फिर जाउँ सो केहि के बारा ॥ 
जाई कटक. जहां जेहि जाना। में तो संग देउँ चल प्राना॥ | 
कहि यह वचन खुबस्तर फास। भा जोगी गर कंथा डरा॥ 
दृग्य घोड़ सब दीन लगाई। आत्ना कीन्द्र लियो सब जाई ॥| 
जहँलों संग हते सरदारा। तिनहु बोक कंथा गर डारा ॥| 
। फिय सो लोग जहां जेहि भावा। संग न लाग कटक जो आबा ॥। 
पांच लाख पुरखान महँ पांच सहस भये संग। 

| लोभी फिरे सो भ्राण ले वबिरही भये पतंग॥ 
रोय फिरी जबहीं असवारी। भरम होय तब चलामिखारी ॥ 
।भये एक मत जोगी भेसा। चढ़े सुमेरु छांड़ यह देसा॥। 
बावर हंस प्रेमकर लागू। चढ़ा समेर चला होय आगू॥। 
दृूतन कहा जाय जहूँँ राजा। आवत तपा चढ़ागे साजा॥| 
तब दूतन फिर मारग डेंका। थोंछल हे केतन मन एका॥ | 
राजा कहा देख निज लेह। जोगी होय तो आझावन देह ॥। 
देखा गुप्त ध्यान मह रंगा। प्रकट दीप सो वीर पतंगा॥| 
टेका तबहीं चरन पुनि ओर द॒ण्डवत कीन्ह । | 
|. देखा सबहीं प्रेम तन छांड॒ पथ तथ दीन्ह ॥ 
| चढा भिखार मेरु पर आवा। राजहि धाय चरन शिरनावा ॥। 
हूँ तो बना गुसाई तोरा। हःखनिराख पाप लख मोरा ॥ | 
तृग गुरुसिद्ध जो कीन्द गुसाई। मोहिं तारन आये इहिठाई ॥| 
। अब आयो तो माया कोजे । दिन दस अशन दासके लीजे॥| 
।अस्थल करो तो तारो ठाऊं। में सेवक ढूंढ जेहि पाऊं॥| 
| हंस कहा तुम सब कुछ कीन्हा | जो अब पंथ भिन्लारी दीन्हा ॥। 
पंथी . कहा करें अस्थाना। जिसका दूर देशहे जाना॥ 









हल फिक्स: 


इंसजवाहिर । १४६ | 


दूर देश जाना हमें जियन जन्म केहि नाभ-। 
कहा करूं अस्थान अब देद्गोे पंथ के हाथ॥ 
। रैनि बसेर तहां पुनि लीन्हां। राजे दास कोट विधि कीन्हा ॥। 
वह के ध्यान रेनि सव जागा। भोर भये उठि मारण लागा॥ | 
|आयो द्रब्यभंट ले राजा। लियो करो यह पथ के काजा॥| 
दृब्य देखि पुनि छुवे न कोई । जोगिन कहा काल हमहे।ई॥। 
।जबलग रही संग हममाया। तबलग तुमहु न कीौन्हीदाया॥। 
[सो वेरी जिन संग लगावों। पमयही जो पंथ बतावो॥| 
पावे निर्मेल पंथ भिखारी। यह किरपा ओ दास तुम्हारी ॥| 
| पंथी अंध विदेशमहँ पडि सो मारग लीन्ह। | 
| जो वह पंथ बताबे कोटिदान जिउ दीनन्‍ह॥ . 
राजा कहा रे पंथ बताऊँ। में यह पंथ दीन्ह नहिं पाऊं ४ | 
सन सुना न देख्यों ठाऊं। काजानूं जो पंथ बताऊं।॥।| 
बहते कह्यो। जो पंथ बतायो। पुनआगे कस दीन्‍्हों पायो॥। 
मुनि जोगी तब दीन्ह अशीशा। अगुवा मोर आप जगर्दाश। ॥| 
चला शब्द माथे हुई आगे। चेलाजबे संबे पथ्चलागे॥। 
| कठिन पंथ गिरिवर उपराहीं। भूख प्यास चले सबज़ाई ॥। 
नेरे गये ज्ञोन गढ़जाहां। पंथ अपार खर्ग अप्त ताहां ॥| 
| ऊंच पंथ सीढ़ी बिना जानो स्वगंकी बाठ। 
चले न पंथ बटोही कोउ जाय कोन तेहि बाट॥ | 
गये प्रिता जहि गढ़के ठाऊं। पंथ नामैले देहिंकहँ पाऊँ॥। 
लांबागुरू बसे तेहि पाटठा। चेले पंथ चलावें ब्ाठा॥। 
तेहि जोगी लि शेक्रा भेला। तिहचाढ़ि चले गुरू ओ चेला ॥ | 
[चला हंस दे सीढ़ी पाऊं।आवा बेठ गुरू जेहिठाऊं॥| 





१५४० हंस जवाहिर। 
बेठा नाथ जो आसनमोरे। बांधमांम ओ आप बिसारे॥ 
चेला बहुत ठाद करजोरी | लाये दृष्ट सहों चहुंओरी॥ 
बरस छ सात बीततहँ गयऊ। जान्यो बालक वृद्ध न भयऊ॥ | 
तेहि बनजाय बियोगि सब निहुरे नवायो माथ । | 
जोगीकर आदेश सुन शीश उठायो नाथ॥ 
देखानया विदेशी आव्ा। आदर कीन्ह निकट बेठावा॥ 
पंछा कोन देशते आयो। केहि कारण यह मेरु सिधायो | 
अहो सो कौन गुरूके चेले।कोनदेश कहेँ चाहो खेले॥| 
केदि सुमिरनकर लीन्हों माला। केंहिकारण ओदयचों गृगद्वाला।॥ | 
केहिकारण सुख भोग विप्तारयों। केहिकारण कायाइुवजास्थों ॥| 
केहिगुनशीश बढ़ायो केशा। जागीभयो सो केहिउपदेशा॥।॥ 
कही शिथा जो बिरह वियोगू। यहिदिशि चले न पंथी लोग ॥ 
कह तुम आयो मेरुपर कोनदेश दिशलाय। 
आगे मारग कठिन अति पंथी कोउ न जाय ॥ 
कह काह गुरु विरई अपारा | कहा न जाय विरह दुखमारा ॥ | 
मोहि विधि जन्म घनी घः दीन्हा । पे मोहि दुबी जन्मकर कीन्दा॥ | 
दुखी लाय विधने मोहिं पाला। पुनि गरफन्द दुखी मम घाल॥ | 
चीनके देश जवबाहिर नारी। है तेहि कारन भीख भिखारी ॥/ 
तेहि सुमिरन कर लीनों माला। कंथा मेल लियों गर छाला ॥| 
सो मम गुरू में ताऋर चेला। जिनगर फन्द प्रेम कर मेला ॥ | 
प्रान सं। मोर अंहे वहि देशा। तन बावर सर बाढ़बो केशा ॥| 
शीश निछावर घालके दीन्‍्द्यो तेहि पथ पाय। 
अब मोहिं शोच न आव कछु मन भाव सो खाय॥ 


सुन जोगी तोयें अस दुखदाहा। तेहिते चीन गये का लाहा ॥| 
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हंस जवाहिर । १५१ 





जोभा तोयेँ नित्र तंत भिखारी । सुमिरिताहिजिनसूष्टि सैं मारी ॥| 
बांड सो अजहूं जवाहिर नेझा। का वह प्रीति हो३ जेहि बेहा ॥ 


बिक 


वृद्ध भये जो रहे न रंगा। मस्त भये बिह्ुरे सब संगा ॥| 


यह रंग रूप फूल फुलवारी। रहे न हाथ सो होय उजारी ॥ 


जोगी अभी न काह देवा।देख्यों सो वह बावर लेखा॥ 


जेहि तिधि सेउ बसेत जो खोबा। तसतोयँ खोय चहत पुनि रोबा|॥ 
भेष जो प्रेम भिखार कर सुभिर एक करतार । 
जोन मरे बिछर नहीं ठद्ध होय नहिं बार ॥ 
सुनो गुरू तुमका शिप देहू।मोहिंवहसे अस लांग सनेहू॥ 
देखो निरव परख मोहि काया। भें कव अहो अहो वह छाया॥ 
द्सर और कहां करतारा। जो जिउपार जिलावनहारा॥ 
में करतार वही महँ देखा।दूमर ओर भर्म कर लेखा॥ 
वही सो पूर जगत के माझां। पड़े सो सष्टि लखो में ताहां॥ 


वही सो बक्ष पात फर फूला। वही सो प्रान जगत कर मूल ॥ | 
वही सो बसे चीनके माहा। वहीं सो थाह वही ओगाहा ॥$. 





निकट बसे दुख दे गई चाह न मो बुत लेय। # 
बरी प्यासा रकत कर दरश नीरकत देय॥ ४ 
सुन बोरी अस कहम मभिल्ारी। सनज्ञानोकाउ निजमनमारी 
सतत जेहिका मन जेहि ते राता। तेहिफ़े निकट सो वही विधाता॥ 
पैक होगे फि संसारा।जों घटगा ना करे विचारा॥ 


४ 
्ौँ 


हिये मांक दरपन के लेखों। घटही दसश जवादिर देखो॥. 
में संसार संतरे फिर आबा। अन्त गुरू घटमाहिं लखावा॥ 


घटदी सात द्वीप नो खेड़ा। घठही सात स््रर्भ अह्मण्डा॥ 


घटही समद सीप आओ मोती | घटही निरख परे बह जोती ॥ 
अधलाभाााा्ामभसानाा#ाअलकल॥ दा तारा आएसल/ साकार नाप भ ता भगकनका न कन सन _ परत ान_मम+ एल कस यम; मत 4 अर कक क0 कक /तांभापा सा _ वा ला #नाानन रत उफ आज आ4 बन नल चाप पान व 


; | ॥! द 
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8१५२ हंसजवाहिर । । 
|। घटकर खोज न कीन्हतें खोजन चले जो चीन । 

यहाँन कीन्ह चिन्हार कल उहां परे कत चीन॥ 
सुनो ग॒रू में हिये जो चीन्हा। तो यह पंथ पयाना कीन्हां॥।| 
में वह दरश परत जब कीन्हों। तो जग छांड़िके मारग लीनन्‍्हे॥ 
धींचे गये लीन मम नाथा। तेहिते फिरे न फेरे माथा॥ | 
मोरेंस खींच हिये महू बाना। बचे न अजह चढ़े जो पाना ॥। 
हैं देला तेहि पंथ सिधांग। मरूं व पंथ कि पहुंचों पारा ॥| 
[वह के पंथ कोउ कते पा। हूँ वर जाईँ प्रान जो पाई।॥। 
हैं में मुह जिये वह केरा। उतरे पार कि बढ़े बेरा॥| 
॥। मरूं तो वह के मारगे जिऊं तो वह के पार। 
| जब लग दरश न पावहूँ हूँ पतंग गत छार॥ 
सन जोगी अब आसन मारो। भोर होय वह एंथ मिथारो ॥ | 
तय बस मात प्रेम मधु पीये। मरने जियन का डर नहिं हीये।। | 
हम तो(६का यह कारन काहा। आगे पथ अगम ओगाहा। ॥। 
पड़े देउ गठ कठिन पहाड़ा। बसे तहां राकस बटपारा॥ 
मानप मार सो भोजन करदई। बचे न पंथी जायजो पड़हीं ॥। 
।तुमजों जाय॑ परे बह ठाऊं। फोन बच्रेका पंथ बताऊं॥। 
में कहिदीन अथ सत्र तोहीं। तोरंपत्त बनाहे तोहीं॥। 
पुरुष ढीठसों कोटि महँ एकपार को होय। 
। नहीं तो बहुत बटोहि तहँ जाय तहींजिय खोय ॥ 
| सत्य कहातुम गुरू गोसाई। वहका मोहिं भरो सकछ नाहीं॥ 
। बसा सो रह नींद नहिं लीन्हा। मोरभये उठि मार्ग चीन्‍न्हा॥ 
।निभरमचला भरम सब खोई। चलादेउगढ़ सम्मुख सोई॥| 
| वनअंधियार पड़ा वनरंधियार पड़ा तेहि भाहं। देखेहार हड़ाबर  ताहां॥ माहां। देखेहार हड़ावर  ताहां ॥| 
















कीषकाहू से. कत न बोलें || 
हैं. देबले बसे आधे बन बीच। | 

ला यही तबे आन पुतिमीच ॥ 
चले जो सहे पंथ बनमाकता। एकर्अपियार भईपुनि सांका ॥। 
कांपेन्नीउ" होय  नहिं भेंश। होये चंहे सी जाय ने भेंट ॥| 
।तेहि बनमांक जो सागर तीश | राकस ठांहा श्याम 'शरीरा॥ 
शीश क्रेश भोधें पुनि छाये। निकसदंत पुनि बाइर भावे ॥| 
सांस ज्ेत बिके ज्यों कोफा। मुबखोले तो अधिको छका ॥।| 
ऐस बरन वह राकस कास। मानो काजर केर- पहास॥। 
देख सूख गये योगिन भाना। एक हंस लखभम न माना ॥| 

कहा हेस ग़रु समिरहिय जो जगतारन हार॥। 
| सो नेरे है आपने कहा करे बटपार॥ 
तबलो वह राकस लक्षि, देखा । मे अनन्द मनमार बिलेखा ॥ 
घरमहँ भोगदई मोहिं दीन्हा। अब इन चहों मोगमें कीन्दा ॥| 
नेरे आय सहूं*. भा अढ़ा। जानो निरख प्रान वह कादा॥। 
| एछा जाय सो कहां अुलाने। में लेचलों पंथ जो जाने ॥ 
।शप्रद कहा यह बात ले मानो । सम न चल्लो मीत जनि जानो । 
लिके कतहुं लोह महें ढरी। एक एक सबही का भारी॥ 
ग्रोशिन कहा सुद्नो रे हंसा। हे शरकस बेरी जम कंसा॥! 
| रोके यहि सारम अंहे मार सो सारग केड.। | 











१५४ है 407 
यह कर मन्त्र एक है संचा। संभिते ताहि कहेजिउ धांचा !। 
सत्यते नाऊँ जवाहिर लीयो।सुखते चलो पंथंपंग दीयो॥ 
अहै सो आस पास चहुं ओस | काकेसके सो राकस मोस ॥ 
कहअस बचन चलापग दीना। राकस तबहिं वहा जिउलीना ॥ 
तबलोभा प्रसन्न करतारा। कीनदया यह जाय ने भारा॥ 
स्रगे दृत सबही उठि थाये। भरपाखान मेघकर लाये।॥| 
तड़के लागे तरप अति बरसे लाग परान। 
दूतभये समहं जबे राकस लूट परान॥ 
राकस भागन संग जबलागा। चलापंथ निभरम बेशगा॥। 
हि तनप्रेम भरम तेहि नाहीं। आप सहाय कीन्ह जगमाह। ॥ 
कठिन साज योगिन के पाहां। जो कतीर बसे हिये माहां॥ 
परगट भेष चढ़ाई क्षारा। गुधभंडार जो क्टकज़मारा॥ 
तेहिगुनचले जाये बनमाहा। मांक विदेश पंथ ओगादा॥ 
पहुँचे आय श्याम गढ़पासा। जहुआद्वार पवन परगासा॥। 
सहस कोस सम्मुख तेहि केरे । पड़े न ,नीर बृक्ष कहें हेरे ॥| 
शब्द कहा सबही सनो निकस चलो यहिदांव । 
नहीं तो पवन भकोर हे मारग टिके न पांव ॥ 
चला ग़रू बन मारग लीना। पवन द्वार बायें तज दीना ॥| 
गुरू सो निकस पेल भा पारा | सो भा पार जो संग सिधारा ॥ 
बहुत रहे पादे बिलमाई। तबलो धार पवन की आई॥ 
जम्त गुरु मारग छांड म्लाने। तस मारग तज्ञ अत उड़ाने #| 
पड़े सो मांक पवन के माहां। उड़े सो पात पवन गत ताहां ॥ | 
कोइ तो चटक चले भय पांधी | कोइ तो उठे न देखे आंधी ॥ 
कोइ भुई टेक रहा गहि पंथा | कोइ कर गात बातमा कंथा ॥। 





उड़ान स्वगेंका मिरतससे भई क्षार। 
कोई करटूटे चरन कोइ कर टूट लिंछार॥ -| 
।हस तहां पुनि कीन्‍्ह क्सेस। तहां संबे साथिन का हेस.॥| 
कोई तट मिला कोई शठ ढूरी। कोइनहिं मिला मिला जो घृगी॥ 
कोइ घायल गहि बांह उअवा। के सेवा पुनि संग लगावा॥ 
भये यक ठांउ बचे जो कोई । फिर मारंग लागे उठि सोई॥ 
आये जबे भूष गढ़ पाहां। सिलता घरन भये पुनि ताहां॥| 
द्विन २ लहर समंद की आगे | वृक्ष प्ान सो खोद बहांवें॥। 
दिन महू जाय सो नीर कुराई। छिन मे जाय भेरपर आईं॥ 
लक उठे जल भीतरें तपे तेल असपान। | 
दस महूँ एके जाय कोइ न तो होय जिवहान ॥ 
।पाहन ठांउ ठांउ तह परे। ताते जान अग्नि महँ धरे॥ 
चला हंस तेहि पर पगधरा। पाहन जरे पे पाउँ ने जरा ॥| 
जो है पुरुष प्रेम कर लागू।गने न वह्ढि वार कछ भागू ॥| 
।हस चला तेहि पंथ वियोगी। पाछे निकसि चले सब योगी ॥| 
सलिता घरशि भई वह बारा। चढ़े जाय पृनि हेर पहाया॥ 
तेहि मा पंथ कठिन शठ कीन्दा | खांडे थार देव आधीना ॥ 
दो दश खोह झगम अवगाहा। बीच पंथ तई नादि निबाहा ॥ 
शब्द कहा यह मारगे चलत केँ। संसार। 
| हलके केर निबादहिय गरू परे नहिं पार॥ 
।तीले पंथ चला गुरु आगू। पाले संतरे भये पथचलागू॥ 
जहि के हता जेस ब्यवसाऊ। हो तत चढ़। चला दें पाऊ॥ 
| कोइ जस उड़े पत्रन के भ्ोंका | कोहजत अपरधस्तपगचोंका ॥ | 
कोई विज्जु लोक दिखत॒वा। कोई पंली मुईं चरन सलावा ॥| 


